हिन्द्धर्मकी बालपोर्थी । 
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पाण्डत गगा प्रसार महत; ए॥० ए 
प्रंफसर हिन्दूविश्वविद्यालय काञ्नी ' 
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पदताब रायके प्रबन्वचस ज्ञनमण्उत्त यनन्‍्वा जय, 
काशीम छुपर्कर ;कराशित दुआ । 


स॑० १६७१ | घूतय ॥£] 


निवेदन ' 

डिन्दु बालकोके कोमल हृदयोंपर धार्मिक सम्कार विद्यारम्भक समयसे हां 
अझक्ति हों रस रहृश्य्स गह पोथी रची गई है । इसके लेखक अनेक शास्त्र 
निष्णात श्र भान आनन्दशकर बापुभाई ध्रुव हैं। ये महानुभाव सारताय 
दशन शाख्त्रके प्रद्वितीय पयिडित है ओर इसके साथ टी साथ इनवा पाश्चास्य 
धर्म भोर तत्वज्ञानका पाणिडत्य भी कुछ कम नहीं । 

यह पोयी बहुत क्लोटी है किन्तु इसमें हमारे धमेक सभी तत्व बडी ही 
र|चक रीतिम दिखाये गये हे । गुजराती भाषा इसकी लगभग १६००० 
प्रतियां बिद चुदी डे । नदी पहनेवाले इस सुप्रणीत पुस्तकक पढनमे 
वडि्चित न २ या हतुम मने हसका अनुवाद कर डाला हे। मारतक। 
वृनमानत ओर जाता सन्‍तानक लिये पर्म-शिक्षण परमावश्यक है। जो 
ज्ञान-कोपष हम छ्मार प्रत स्मग्णीय मह्षियों श्रोर महात्माग्रोस प्राप्त हुआ 
| उस ४रिसत्र याद हमने अपन बालकोंका न कराया तो हमारी परम- 
पुनीत यन-्ताका दिलोप हो जायगा । ग्राशा दे कि हमारे देशबन्धु धम- 
शिपफ्तण+। ओर व्यान देगे । 

प्रफ पटनका अ्रभ्यास न होनक कारण इस सभकरणम कुछ त्रुदिय ६ 
गई हैं जिन्हें पाठक क्षमा करंगे । 


काशी गेंशापसाद महता 
विश्वविद्यालय |; अर 


७2? थी टी: ९५, 


प्रस्तावना ' 

धर्मशिक्षणके लिंय यह छोटी शलोपयोगी पुस्तक महाराज श्री सयाजी- 
रावकी ग्राज्ञानुसार तेयार कर प्रकाशित की गई है । निम्नरीतिस इस पुस्तकक 
विषयका विवेचन किया गया हेः- 

आरम्भ 'हिन्दुधम”-शब्दका झ्थे समकाकर, उसके शाख्रोका ऐतिहा- 
सिक क्रमस विभाग किया गया है। तत्पश्चात्‌ इस विषयक पांच खगड किये 
गये हैं । प्रथम इतिहास खण्ड-इस भागमे हिन्दू धर्मके ३तिहासके सात 
चित्र अंकित किये गय हैं । वालक विप्रयका सरल रीतिझे समझ सर्के, इस 
कारण उसका निरूपणा प्रकरगाबद्धरुपस नहीं, किन्तु वाताके रूप किया 
जाना चाहिय ! यही शिक्षण शाखका मसंवमान्य निग्रम डे जिसका अनुसरण 
इस पुस्तकर्म किया गया दे | इसके बाद हिन्दू धमके तत्वोंका निरपण किया 
गया दे । इसमें हिन्दु त्रमंको तीन शाखाअंमिंसे पहली शास्त्र जो 'वेदधर्म 
है उसके सामान्य तत्वोंका वर्गान 5 ; वदघर्मम सबस पहले ईश्वर संबंधी ज्ञान- 
की चर्चा की गई द्वे | य सब बातें पुस्तकके दुसरे खण्डमें हैं. तत्पश्चात्‌ 
तीखरे खण्डमें भाय घम-जीवन प्रर्थात 3गे-आश्रम-सस्‍्कारादि संस्थाभोंका 
निरुपषण किया गया दे । चतुर्थ खाण्डमें श्रात्मा भ्रौर परलोक विषेयक वि- 
चार दे । इस कमसे हिन्दू-धमका विवेचन किया गया दे । अन्तके पांचवें- 
खराडमें जेन-धर्म भोर वोद्धधर्मके, जो हिन्दू धमकीही शाखार्थ हैं तत्वोंका 
वर्णन किया गया है । 

ब्राद्यण, जेन भोर बोद्ध ये तीनों ही एक ही महाधृक्षकी ड/लयां हैं 


[२ ] 

करण पहले मेरा विचार इन तीनोंका मिलाकर निरूपण करनेका था । महाराज 
श्री सयाजीरावकी धर्म शिक्षा समितिका भी यही आदेश था, किन्तु इस प्र- 
कार मिलाकर हिन्दू धर्मक विवेचनस किसी तरहकी श्रान्ति वा दोष उत्पन्न 
होनकी संम्भावनाके कारगा तीनों धर्मोका प्रथक्‌ प्रथक निरुषण साधारश 
पद्धतिस किया गया है । तथापि पाठकों का व्यान बारबार इस ओर प्ाकर्षित 
किया गया है कि तीनों धर्म एकद्टी महाव्नज्ञकी शाखायें हैं । 

हिन्दू-धमंक तत्वोंकी समभाना ट्स पुम्तकका उद्देश्य दे '  हिन्दू- 
धर्मक केवल शभ्राचार-विचारोंका बालक्रॉँका परिचय करा दना, आाजकलक 
समयमें पर्याप्त न होगा । इससे टिन्दू धमके श्रुति उन्हें श्रद्धा उत्पन्न न 
होगी । यदि श्रद्धा हुई भी तो 2 + भान 'व्चास्युगम निष्फल है। 
धर्मका विषय इस युगमें ग्राह्मय शोर ।वत्ताकंपक तभी बन सकता है. जंत्र वह 
बिचार झोर युक्तिस सिद्ध किया 5यगा। मुझे आशा है कि बमक 
तत्वाको विचार और युक्तिद्वारा समकारकी चेष्टा दोषयुक्त न सममी 


जायगी । 
समभानेक लिये क्‍ग्रापसके सवादकी पद्धात ही भ्रच्छी होतो हे । इस 


लिये ' गुरु ओर शष्य ? के सवादरू पस इस पुस्तकका विषय समस्काया गया 
है। इसमे तत्व-क्ञानका भी कुछ समावश करना प्रावश्यक जान पढ़ा, 
क्योंकि तत्व-ज्ञानंक बिना हिन्दूधम, रामक बिना रामायणके सदृश है । 
झाशा है कि इस पुस्तकके अनुशीलनस टिन्दू वालकॉकों अपने पवित्र भोर 
पुरातन धरमंपर भनुराग भर श्रद्धा होगी । 

आनन्दशंकर बापुभाई धव । 


अनुकमणिका । 
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( १) 
हिन्दू धर्म क्या हे ? 


+-+->->-रूकी कर 2क्रंगरर-- 
( दीवार पर पृथ्वीका नहूशा लटका कर ) 

बालकों !| इस पृथ्वोके नकरशे पर नज़र डालो । अपने 
इस पशिया खराडमें ओर अमझीका जहां पशियासे मिलता है 
उस कोनेमें, तुम्हें कितनो द्वी बड़ी नदियां देखनेमें आती हैं। 
(१) एक यह नाइलह, (२) इसके पाल ये दूसरी दा--युफ टिस 
ओर टाइश्रिस, (३) एशियाके सामनेके भागमें ये हो-आंग-हो 
ओर यांग-से-कर्यांग, (४) बोचमें ये भांसू और स्रदरिया, 
ओर इनके पाख ये काएश्पियन सरोवर तथा वादगा और युरद् 
नदी, (५) वहांसे चछकर हिन्दुस्तातमें भाने पर ये सिन्घु; 
गंगा यमुना और नर्मदा, ओर इन्हें उदलंघन कर दक्षिणमें 
गोदावरी, कृष्णा और कावेरो । नदोके किनारे अनाज ओर 
घास चारे अच्छे हुआ करते हैं । ढोरोंके पीनेके लिये पानो 
भी खूब द्वोता है, ओर यदि छोटी छोटी नावें बनाना आता हो 
तो जलके मार्गसे मुसाफिरी करने और मालछके आने जानेमें 
बहुत ही सुविधायें मिलती हैं। इस कारण प्राख्ोनकालमें 
इन नरियोंके प्रदेश में मनुष्योने बस कर अपना खुधार और 
डउब्ततति को | अर्थात्‌ व्यापाए उद्योग, कला, खाद्वित्प, कुटुरुख 


( २३२) 


, शाज्य, धर्म आदि जिन जिन यातामें समय मनुष्य जंगली 
भमनुष्योंकी अपेक्षा षढ़े चढ़े हैं इन सब बातोंका इन्हों नदियोंके 
श्रदेशमें विकास हुआ । 

इनमेंसे पहले दो प्रदेशोंमें उत्पन्न हुये धर्म और हरेक 
शरहके सुधार नष्ट हो गये। ज़मीन खोदनेपर उसमेंसे 
शासन, हथियार, अक्षरांकित इंटे' इत्यादि पदार्थ निकलने हैं 
जिनके आधार पर वहांकी सभ्यताके घिषयमें हम कुछ ज्ञानते 
हैं। किन्तु #िन्‍्चु और गंगा यमुनाके प्रदेशमें बसे हुए 
रझोगोंने जैसी पुस्तक रचीं वैसी नाइछ ओर युफ्रे टिख-टाइ- 
असके प्रदेशमें -जो मिस्र, आसीरिया, खाल्दीया, और बेबीलो- 
नियाके नामसे विख्यात हैें--वहांके कोगोंने नहों रखीं। हो 
आंग-हो और यांग-से-कर्यांगका तीखरा प्रदेश जो चीन देश 
कहलाता है, उसकी सभ्यता अभी कायम है। किन्तु इस 
देशके लोगोंने भी गगायमुनाके प्रदेशमें उत्पन्न हुये धर्को 
ही स्थीकार किया है। कारिपयन सरोवर और उसके 
आसपासकी नदियोंके किनारोंपर बसी हुई प्राचीन सम्य 
झरजा आयजातिक नामसे कटद्दी जाती है। यह जाति बहुत 
धुराने- समयसे श्रीस, रोम, ईरान, हिन्दुस्तान और ज़ुदी २ 
अजगहोंमें फेल गयी थो। यह आयं-प्रजा सिन्धु नदीके 
किनारे बसी, वहांसे गंगा-यमुनाके प्रदेशमें बढ़ी और फिर 
दृक्षिणमें प्रविष्ठ हुई । सिन्चु ओर गंगा-यमुनाके प्रदेशमें इन 
जआय॑ छोगोंने जो धमे फेछाया बद्दी दक्षिण हिन्दुस्तानमें फैला । 


( हे ) 


हमारा यदद पम्रत निःसन्देदह ठीक है कि पृथ्वीपर फैले हुये 
धर्मोमें सिन्‍्धु और गंगा नदीके प्रदेशमें विकसित हुआ धर्म 
जितना पुराना है उतना पुराना और कोई धर्म नहों। इससे 
और भी महत्वकी यात यह है कि इस धर्मका असर प्रायोन 
कालमें हिन्दुस्तानके बाहर पश्चिममें मिस्ल तक और उत्तर 
पूथ॑में तिब्बत, चीन और जापान तक, दक्षिण पूर्वमें रंका 
प्रह्मदेश, सुमात्रा जञावाके टापुओं तक हुआ था । इस धघमको, 
हम इसके सूल उत्पत्ति स्थान-सिन्धुके आधारपर “हिन्दु-घ्म 
फहते हैं । 
इस धर्मकी प्राचीन पुस्तके जो हजारों वर्ष पहलेको हैं, 
आज्ञतक विद्यमान हैं और यर्याव इस घमंके आशारमें देशकालके 
अनुसार बड़े फेरफार हुये हैं तथापि इसके मूठ तत्व अबतक 
विद्यमान हें । सिन्धु और गंगाके किन रे बसने वाले प्राचीन 
आये जो परमात्माके विपयमें सिद्धान्त स्थिए किये हैं वे ही 
सिद्धान्त हिन्दू छोग अब तक मानते हैं, भर जैसे वे सर्यके 
सामने देख उसके तेजमें परमात्माका ध्यात करते, उसकी 
स्तुति करते और उसे अग्नि द्वापा आहूति देने थे तदनुसार 
आजकलके हिन्दू भो करते हैं। 
ऐसे प्राचीन फालसे चले आते हुये धर्मका स्वरूप हरेक 
हिन्दू बालकफी जानना उचित है। में उसे सरल रीतिसे 
समभ्ानेकी चेष्टा करूंगा फिन्‍तु यदि कोई नयोम घात जॉनना 
हो तो उस विषयमें मन लगाना पड़ता है ओर वुद्धिसे कश्म 


( ४ ) 
लेना ही पड़ता है, इसलिये मुझे आशा है कि तुम भो 
पेसा दी करोगे । 

आज तो--दस पृथ्वीके नकशेकी मददसे-हिन्दू धर्म क्या 
है, यह धर्म कहां उत्पन्न हुआ और कहां कहां फैला, और बह 
कितना पुराना है इत्यादि बातोंको याद रखोगे तो काफी होगा + 
कशा # हुगर । सिद्धास्त » निखय । 


विकास » उन्नति । खरिन द्वारा खादुति £ यज्, होन + 


्ै 





(२) 
हिन्दू धमंके शाञत्र ! 


आलोचना « निरूपणय, थिचार 
परदेश्दशन + कुद विचार करना 

सिवेल-- वि भली के थरत्रकी सददसे पड़दे पर चलते फिएते चप्ररीले 
पचिशत्र दिखाये थाते हैं। 

मोट--हिनदू घधसके शास्त्रोंके उिषयर्म पिद्दानोंगे उनको रचनाका 
असभसव नोचे खिखी रोतिसे निरूपण किया हैः-+« 
(१) वेद, शुति ( संहितासे उपनिषदों तक ) वि० संवत्‌ ३०००, १४००, १००७ 
' ६२) स्झ्वि काल-««वि. सं. प्र॒व ८०० से ५०० विक्रमोव ग़तफ वह, 
(३) भाषव काश>*«थि. संवत ४०० से १३०० तर, 
(8४) संद बाणी--3  ॥ १२०० से १८०० 

बारूको |! परमेश्वरकों सम्रकना, उसका भजन और 

उसकी इच्छाजुलार काम करना दथा इस भांति अपने और 


(५ ) 
सबके जीवनका कल्याण करना इसका नाम धर्म है। इच 
संयबन्धमें हिन्दुस्तानमें बहुत प्रथीन कालसे जो पुस्तक लिखी 
गई हैं वे हिन्दू धमंके शासत्र कदलाते हैं। अर्थात्‌ जिन एस्तकों 
में आशाके वा शानके वचन हैं वे दो 'शास्त्र' हैं । 

इस शाखत्रके बड़े बड़े क्या क्‍या विपधाग हैं ओर वे इति 
हासमें किस क्रमसे उत्पन्न हुये हैं इस विपषयमें कुछ जानना 
याहिये। जेसे फल हिन्दू धर्मके भूगोलफ्ी आलोचनाकी 
गयी थी वैसे हो आज हिन्दू धर्मके इतिदासका दिग्द शत किया 
जायगा | इस इतिहासमें इन शास्त्र के तिथि-संबत॒के कठिन 
ग्रएन देकर में तुम्हें हैरान नहों करूँगा । 

(१) हिन्दू-धर्मके सब शा्खरोंका मूल-प्रथम शाख-वबेद्‌ 
अथांत्‌ धम संबन्धी ज्लानकी पुस्तक है। आये लोग उचर 
पश्चिम कोणसे आकर सिन्धु नदीके तीर बसे ओर यहांसे 
आगे बढ़कर गंगा यझुनाके प्रदेशमें प्रवेश कर पू्चमें मिथिला 
(बिहार) तक पहुंच गये। इस समयमें रचनाकी हुई सब 
चुस्तकोंफोी 'वेद! नामसे पुकारते हैं। वेदकों “श्रूति!-खुनः 
हुआ ज्ञान भी कहते हैं। कारण यह कि यह शान ऋषियोंने 
साक्षात्‌ परमात्माके पाससे सुना था। वबेदम परमात्माकी 
स्तुति, यशका चर्णन, ओर परमात्मांके स्वरूपके विषयम 
विश्वार किया गया है और इस सम्बन्धको पुस्तक कऋमसे 


संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ कहखाती हैं। 


( थै ) 


(२) इस समय के पश्यात्‌ जो प्रायोन ऋषियोंने सुना था 
ऊझोर सबको सुनाया था उस विषयमें नये ऋषियोंने घियार 
आरमस्त किया। उन्होंने प्रायोन शॉनका स्मरण कर नखे 
ग्रन्थ रचे। ये ग्रग्थ 'स्मृति! अर्थात्‌ रूमरण किया हुआ ज्ञान 
कहलाते हें। इनमें परमात्मा संबन्धी विचारकों छोड 
पुराने रोतिटिवाज क्‍या थे भर वे क्रिस रीतिसे पालन 
किये जाते थे इत्यादि विषयोंक्री आलोचना है। जुदे२ 
ब्राद्षण कुछोंने स्छुतियोंक्ी छेटी २ पुरूतर्के रचों हैं, ओर 
डनपरस (मन, भगु, याज्ववल्क्य) इत्यादि बड़े अन्य बनाये 
गये हैं। मदहासारत, रामायण और पुराणोंमें इस विषयकी 
चार्तायं हैं अतएव उनकी भी स्मृतिमें गिनती है। स्मृति 
यॉंके रचनाकालमें ते आय छोग सारे हिन्दुस्तानमें फेल 
गये थे। 


(३) इस समयके बाद जब इस तरहकी पुरूतके बहुत हो 
ययोीं तब इन खबमेंसे ध्र्म-सम्बन्धो क्या सार निकलता है 
यह यत्रलाने वाले आचाय॑ हुये । उनके बड़े प्रत्थ 'भाष्य” कहे 
जाते हैं। ऐसे भाष्य बनानेवालोंमें मुख्य शंकराचाय, रामा- 
जुजाचाय और वल्लभावचाय दक्षिण हिस्दुर्तानमें जस्मे थे । 

(४) अब्तमें सन्‍त साधुंओने देशकी प्रचलित भाषामें पर- 


मेश्वर विषयक शान और भछिके पद्‌ गाये, और धर्म और 
नीतिका उपदेश किया । _यद सम्तोंकी याणी भी हिन्दू चर्म 


( 9) 
के शास्त्रोंमें गिनने योग्य है। कारण यद्द कि बहुतसे हिन्दू इसे 
इसी भावसे पढ़ते हैं ओर इसके रलना करनेवालोंकों गुरुके 
समान मानते हैं । कबीर, नानक, रामदास, तुकाराम, मोरा, 
मुलसीदास आदि मद्दात्माभोंके नाम सारे हिन्दुस्तानमें जामे 
हुये हैं ओर इनमेंले कितनों हीके बड़े पन्‍्थ भी चलते हैं । 


अब, इन जुदे जुदे शाखोंके समयका कुछ वृत्तान्त मुझे 
सुमसे कहना थाहिये। किंतु उस समयका केवल कोरा 


चृत्तान्त खुनाना तुम्हें रोचक न होगा, अतएप॒व उस समयके 
कुछ बित्र तुम्हारे समक्ष रखूग। जो मेरे विचारमें घुम्हें 


अधघश्य रखिकर दंगे । 

सिनेमाके, चित्रोंकी सब बात तुम जेसे समझ जाते हो 
डसत रीतिसे इन चित्रोंमेंसे हिन्दू-धर्मका इतिद्ास तुम समम्झ 
सकोगे 0 

जथ्यकफजथडा्थर्दाापया कि फवाकासदतानासााक्रकायव्फ 
(३) 
विश्वामिशत्र ओर नदियां । 

[विश्वामित्र वेद कालके ऋषि हैं। वे विभास (विपाश 
ओर सतलज (शुतुद्री) नदीके किनारे खड़े हैं। नदियां दोनों 
'किनारोंके बीच पूर्ण जलसे बह रही हैं। ऋषि ओर उनके 
साथियोंकों नदी उतरनेकी इच्छा है। ऋषि नदी से प्रार्थना करते 

हैं। ऋषि और नदोके जोयका यह निम्नलिखित संयाद है।] 


( ८ ) 

विश्वामित्र--( मनही मत ) पर्वतको गोदसे निकली हुई 
ये दो नदियां विषपाश (घिआस) और शुत॒ुद्री (सतलूज) पानी- 
से भरी हुई दौड़ी चली जातोीं हैं। ये घुड़सालमेंले छूटी, 
हिनहिनाती हुई' घोड़ियों अथवा नाद्‌ करती हुई सफेद गौ 
माताओंके सद्ृश लगती हैं । 

( नदियोंकों सुनाते हुए ) 

इन्द्रसे ही भेजी हुईं, उसकी आशानुलार द्वो चलनेक्री 
इच्छा करती हुई तुम समुद्रके प्रति जाती हो । 

सथकी बड़ी माता सिन्धु (शुत॒द्री) के पास में आया हूं । 
में सुन्दर विशाल विपाशके समीप आया हूं। जैसे गायें 
बछड़े की ओर रंवाती हुई' जाती हैं वैसे तुप दौड़ती और 
शब्द करती हुई समुदके प्रति जाती हो। मैं तुम्हें नहीं. 
शोकू गा । 

नदियां--हां, पानीसे भरपूर हम अपने मिलनेके रूथान 
समुदकी ओर जारी हैं। समुद्रदी हमारा ईश्वरसे नियत किया 
हुआ मिलनेका स्थान है, और यदि एक बार हमें उस ओर 
आनेकी वह आज्ञा करता है तो हम पीछे फिरतों नहों । कहो 
ऋषि ! तुम हमें किस लिये बुछाते द्वो । तुम्हें कया चाहिये ? 

विश्धामित्र--माता जी | ठीक तुम परमात्मा की नियत 
की हुई सत्यकी सीधी रखा परही जलती हो, पर कृपाकर 


यदि तुम मेरे अनुरोधसे घड़ीभर अपना दौड़ना बन्द कर दो 


( ६ ) 

तो अच्छा होगा। मैं कुशिक राताफा पुत्र हूं और बहुत: 
भक्तिसे तुम्हारी रक्षा और कृपाका वरदान मांगता हूं । 

नदियां--हाथमें चाञ्स्‍र धारण करनेवाले इन्ददेवने हमें- 
पर्वत चीरकर उसकी गुफामेंसे निराला है। बृत्र नामक 
देत्यने हमें चोौतरफ ते घेर रखा था तु इस सारे जगतके 
उत्पन्न करनेवाले और चलानेवाले इन्द्रदेव हमें बाहर ले आये।॥ 
उसकी इस स्ृष्टिके जलाने चालो आशामें रहकर ही दम 
खलती हैं। इन्द्ररेव 4. यह स्तुतियःग्य पराक्रम है कि बचञ्धसे 
उन्हंने वृत्र और डसके आसपास बैठनेवाले साथियोंको. 
मार डाला । यदी कारण है कि हमारा जरू जो सदा चंछता 
ही रहता है, बहने लगा ॥ 


विश्वामित्र--है स्वर्गमें बसनेवाली, स्वगंसे उतरकर 
आई हुई बहिनो ! में इस रथमें बैठकर बहुत दूरसे आया 
हूं। यद स्तुति खुन कर मेरे लिये तुम नीचे झुक्रो तो में: 
उस पार जाऊं । तुम्हारा प्रधाह मेरे रथके नीचे रहे तो 
इतना ही बस होगा । 
नदियां--है ऋषि ! तुम्हारा कहना हमने खुना। तुम 
इस रथमें बैठकर दूरसे आये हो इसलिये हम झुक जातो हैं । 
( नदियोंका जल उतर गया ) 
विश्वामित्र--तो यह भारत कुलकी सब्तान इन नदि- 
योंके पार उतरेगी। ये लोग पराक्रमी हैं, भूमिकी सख्नोजमें निकले 
हैं। जेसे इस्त्॒की भेजी हुई तुम जाती हो और तुम्हें कोई पीछे. 


( है० ) 

हटा सकता नहीं वैसे वे भी दृस्द्के भेजे हुये जाय भोर 
विजय प्राप्त करें । उनपर तुम प्रसम्न रहो यही मेरी प्रार्थना 
है। उस ऋषधिपर नदियां प्रसब्न हुईं। पराक्रमी भरत नदी 
पार उतरे।तत्पश्चात्‌ ऋषिने फिर नद्योंकी स्तुति की, कि तुम 
फिर जलूसे भरपूर हो जाओ ओर वेगसे बहती रदो कि हमें 
बहुत घन धान्य मिले । 

बालको ! तुम्हें इस ऋषि ओर नद्योंकी बात करते खुन 
अचरज हैगा । हमारे प्राचीन ऋषि लेाग इस प्रक्रारसे 
सूर्य, चन्द्र, चायु, मेघ, अरुणाद्य, अग्नि अधदि इस स्वृष्टिके 
अद्ठुत और सुन्दर पदार्थार्में परमेश्वरका वास देखते थे। 
इस भांतिका उन्हें अनुभव हैता था कि मानो परमेश्वर उनके 
द्वारा बेलते और उन्हें खलाते हों।इस कारण ये ' ऋषि ! 
( संसुकृत दृश्‌ क्रियापदके आधार पर ) अर्थात्‌ देखनेवाले 
'कहलाते हैं । 

आकाशमें जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही ये सारे पदार्थ 
परमेश्वरके तेजसे उनको द्वष्टिमें चमकते थे | इसलिये उन 
पदार्थों के ओर उनमें वास करने वाले प्रभुके रुपके वे “देव! 
( देव अर्थात्‌ दोप्पिवाला, संस्कृत दिव्‌ घातुके आधार पर ) 
कहकर पुकारते थे । 


देवों में मुख्य । 
(१) इन्द्र-जै अपने घज् के छारा पर्वतोंके! खीरकर दैत्योंसे 
बांधी हुई यायोंकेा छुड़ाता है, वेत्योंफो मारता है, भार्य्य 
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लामोंके युद्धमें जिताता है वद्दी सर्वेशक्तिमान परमेश्वर इन्द्र 
है। इन्द्र ओर देत्योंका युद्ध तो आकाशमम है।तते हुये बाद- 
लोंका तूफान और गर्जनका द्योतक है। ८ज्॒ बिजली, और 
पव॑त बादलोंका द्योतक है। उन परव॑ंतोंमें बंधी हुई गाये' 
चर्षाकी सूचक हैं । 

वरुण और भित्र--सारे विश्वमें व्यापक पाप पुण्य झे देखने 
वाले देव वरुण (२) हैं। उनसे कोई चरूतु छिपी नहों। रातिमें 
जय सब तरफ अन्धकार छाया रद्ता है तब भी यह देव 
जागते रहते हैं। यदि दो मनुष्य कद्दों चुपचाप कुछ बात करते 
हां तो वहां भी यद तीखरा रहता हो है | दिनमें हमारे मित्रको 
तरद्द हमें बुलाने वाले ओर हमारे कामोर्मे सहायता करने 
घाले परमेश्यर मित्र नामसे पुकारे जाते हैं । 

(३) सूस्य-सविता-यह इस जगत॒के सब पदार्थोके 
उत्पन्न करने वाले और चलाने बाले देव हैं । 

(७) विष्णु--पह देव विश्चमें व्यापक हैं। इनका धाम 
मधुरता, खुख ओर तेजसे भरपूर है । 

(५) रू-यद्द आंधो ओर प्रज्वलित अग्निमें दिखाई 
देने चाला परमेर्वरके क्रोध और प्रचएडताका रुप है । 

(६) भग्नि--यह घरघरमें प्रकाशधान परमेश्वरका रूप 
है । इसमें हथनको हुई घरूतु देवताकोी मिलऊूती है अतएव यह 
देवताओों का होता अथांत्‌ बुढाने चाढा कद्दा ज्ञाता है। 
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(७) यम--यह हमें नियममें रखने वाला, सुत्युके पश्चात्‌ 
परछोकका देवता है। 

(८) भदिति,. हिरयगर्भ, विश्वकर्मा, पुरष--अथ कुछ 
ऊंची द्वष्टिसे देखो। यह अफफाश अखण्डरूपसे व्याप्त है, 
इसके टुकड़े हो नहीं सकते। यह सूथ्थं आदिकी माता' 
“अदिति! उस परमेश्वरका अखरण्ड-अनवन्व स्वरूप है। उस 
परमेश्वररूप तेजके भण्डेमेंसे यह सारा अगत्‌ मानों पर 
फड़फड़ाकर निकला है। अतः उस परमेश्वरका नाम 
“हिरएयगर्भ! है। इस जगतका रचने वाला वही है। इसी 
कारण उसे विश्वकर्मा कहते हैं । वह्दी इस जगतमें आत्मरूप 
से भरपूर है । इसलिये उसे “पुरुष! कहने हैं । 

फ्राषि लोग इन देवतारूपी प्रभ्ुकी शक्तियोंकी स्तुति 
करते, अग्निमें उनके निमित्त आहुति देते और उनसे घन, 
घाग्य, पशु ओर कुटुम्बका खुख मांगते थे। इसके साथ ही 
वे यह मानतेथे कि यह विश्व एक सत्यकी ही सीधी रेखापर 
खलता है। यह [वश्व कहांसे आया, किसने रचा, किस 
रीतिसे रचा गया इत्यादि अगत्‌ और ईश्वर संबंधों गम्भोर 
प्रश्नों पर वे विचार करते थे । 





( ४ ) 
हरिभ्रन्द्र का यज्ञ | 


प्राचीन कालमे दृरिश्चन्द्र नामका एक राजा था । उसके. 
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पुत्र न था। नारद मुनि घमते घूमते राजाके यहां आये। 
राजाने नारदजीका सत्कार फर पूछा “मद्ाराज ! सब पुत्र- 
की इच्छा करते हैं इसका क्या कारण है?” नारदजीने पुत्र से 
द्ैनिवाले लाभ भोर पुत्र प्राप्तिके छिये वरुणदेवकी उपासना 
बतछाई। राज़ाने वरुणकी उपासना आरम्भ की ओर यह 
कहा--वरुण देव ! यदि मुझे पुत्र होगा तो में तुम्दारा यज्ञ 
कर उस पुजकोी तुम्हें चढ़ऊंगा । राज़ाको ज्योंदी पुत्र हुआ 
ध्यांही चरुणदेव आकर खड़े हुए भर कहने ऊगे--राज़ा, 
अपने पुत्रका बलिदान दे। । राजा सहमा और युक्ति निराल 
ऋफर उत्तर देने लग।-वरुणदेव ! आप जे माँगते हैं यह उचित 
है हितु अती १० दिन तो व्यतीत द्वेने दा, १० दिन गये 
विना बच्चा यज्षके योग्य पवित्र केसे माना जा सकता है ? बरू- 
णदेव वापिस चले गये। दख दिनके परचात्‌ फिर उन्हनि 
आकर राज्ञासे लड़केको मांगा। राज़ाने कहा--जब तक 
लड़केके दांत न निऊलें तब तक वह यज्ञके योग्य नहों माता 
जा सकता । वदणदेव फिर वापिस छोटे और लड़केके 
दांत निकलने पर फिर आकर उसे मांगा। राज़ाने कड्ा, 
चरुणदेव, ये ते। दूधके दांत कहलायंगे, इनके गिर पड्नेपर 
अब रड्कैके। पक्‍के दांत निकल तब आप पध[रिये। वरुण 
फ्रि' छोटे ओर बालककों पक्‍के दात आमैप - राज्ञाके पास 
आकर फिए मांगा। राज़ाने कदहा--प्रह्म एज, क्षत्रित कुपार 
से। जब कब्रव पदने तभी पत्रित्र गिना जाया है, इस 
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लिये उस अवधि तक आइये । यद्द समय भी आया-ओर- 
घरुणने फिर उसे मांगा। भय तो राजाको केई दूसरा बहाना: 
ग सूकां । अतः उसने राजकुमारकेा बुलाकर कहा-- 
रोहित! तुम्दारे जन्मके पहले मेंने वरुणदेवले कहा था- 
कि यदि मुझे पुत्र होगा ते उसे में आपके भेट करूंगा । इस- 
लिये मुझे यज्ञ करके अब तुम्हें बकिदान करना द्वागा । रोहित 
घबडाया ओर घनमें भाग गया १ 

राज़ाका जलेादर रोग हुआ। रोहितने यह बात मनमें 
सेाची कि अब चाहे जे हो मुझे पिताके पास जाना हो उचित 
है। रोहित ज्योंदी आम्को ओर चला त्योंही इन्द्र मनुष्यका 
रूप धारण कर, सामने आ उसे कह्दने लूगा--भाई, घर 
कभी न जाना, घरमें बेठनेवालेका नसीब बढ जाता है, जे 
फिरता रहे वही भाग्यशाली है।ता है। इस प्रकार दे; चार 
यार इन्द्रने गेहितके ग्राममें प्रवेश करनेसे रे।का । 

पश्चात्‌ रोडिवका एक उपाय सूका। अजोगर्त नामका 
एक प्राह्म ण, अपनी स्त्री और तीन पुत्र सहित भूखा मरता था । 
उसे द्रव्य देकर शुनःशेप नामक उसके एक पुत्रकों उसने बेचे 
जात हुये ले लिया ओर डसे राजाके पास लेजञाकर कहा- 
मेंने इसे मोल लिया है, मेरे सुथानमें इस फ्रा बलिदान करो । 
राजाने वरुणके पास जाकर कहा--वरुण देव ! मेरे पुत्रके 
बदले इसका वलिदात रूवीकार कीजिये। वरुणने उसे स्वो-- 
कार कर- अंगीकार किया। राजाने फिर यज्ञ आरम्भ किया .! 
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शुनः दोपको अथ यज्षके श्षम्मेसे कौन बांधे ? ब्राह्षणोंने 
इस घोर छृत्य का निषेध किया। शुनश्शेपके पिताने कहा- 
यदि मुझे सौ मुहरें मिले तो में बांध दुगा। राज़ाने 
सो मुहरें गिन दी। उसके दुष्ट पिताने शुनःशेप बच्चेकी 
यज्षके रूतम्भले बाँध दिया। लेकिन फिर उसका बध कौन 
करे ? उसो पिताते फिर खत्रो मुहरे' मांगों और उस 


कऊकत्यका करना अपने सिर लिया। उसने तलवार 
घिखकर तेयारकी । जब शुनःशेपके मारनेका समय हुआ तब 


उसने देवताकी स्तुति आरंभ की ॥ 

पहले प्रज्ञापतिकी स्तुति को, क्यं कि वह खसब देवता- 
ओऑमें उत्तम है । प्रज्ापतिने कहा-' अग्निकी स्तुति 
कर, क्योंकि सब देवताओंमें अग्नि मनुष्यके बहुत निकटनवर्ती 
है! । उसने अग्निफी स्तुति की। अग्निने कहा “सब 
जन्मधारी वस्तुओंके देव सविता हैं, इसलिये सविदाकों 
स्तुति करा”। उसने सबिताकी स्तुति की । सविताने फहा- 
“वास्तवमें यह वरुणका बलिदाव है, इसलिये वरुणकी 
रूतुति कर ”। डसने फिर वरुणकी स्तुतिकी। वरुण बे ले ' अग्नि 
देवताओंका मुख है--अग्नि द्वाश ही सब देवोंको आहुति 
पहुंचती है, इसलिये अग्निकी स्तुति कर” | उसने अग्निकी 
फिर स्तुति को। अग्निने फिर विश्वेदेधा--अर्थात्‌ सब 
देवताओंकी स्तुति करवाई। विश्वे देवताओंने सब देयोंके: 
राजा इन्द्रकी स्तुति करवाई । इन्द्रने देवताओंके वेद्य स्य॑ः 
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छोकफोपकारी दोनों अश्विनोंकी स्तुति करवाई । अश्वनोंने 
जबा (प्रभातकालकी देव!) को स्तुति करवाई | तुरन्त ही शुतः 
शेपके बन्धन छूट गये और हरिश्चन्द्र राज़ाका जलोद्र- 
शोग भी नष्ट हो गया। सदयहृदय विश्वामित्रनें शुनः 
झोपको अपना पुत्र मानकर अपने सब यकज्षोतें डसे 
अ्रच्ठ पदवी दी । अज्ञीगर्तने शुनः शोपको अउने घर आनेका 
अनुरोध किया. झिन्तु उतर दुष्ट पिताका उचित टिर्स्क्रार 
कर उसने कद्दा-“पिता जी ! अधमसे अधम मनुष्य जो न करे 
ऐसा काम तुमने किया ! तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा'!। 

बालकों ! यह कथा पढ़कर तुम्हे घृणा हुई होगी । बात 
घृणाके योग्य ही है। मलुष्यका बलिदान देना कैसा घोर 
कृत्य है। इस कथामें भी इसे 'अमानुष!--मनुष्यकोी उचित 
नहीं ऐसा-कृत्य कद्दा है। वेदकालूमें ऋषि लोग कुछ ऐसे 
कत्य न करते थे। प्रथम तो उनके यज्ञ सारे ओर अधिकांशमें 
अश्न घी दूध और सोमरसके होते थे, डिन्तु अपने ग्रन्थोंमें 
उन्होंने बहुत ही पुरातन कालूफी क्षितनी ही बातोंका उदठलडे- 
'ख किया है,जिन्हे देखते हुये मालूम होता है कि बहुत प्राचीन 
समयमें मनुष्यका बलिदान किया जाता होगा, परन्तु उसके 
पश्चात्‌ पशुभोंका । जिस समयक्ती पुल्तकमें से यद कथा 
तुमसे फही गयी है उस समयमें तो धान्यादिकके यज्ञ भो होने 
'छगे थे । किग्तु गड्ा यम्ुनाके प्रदेशमें बसे हुये आये 
'छोगोंने कई बाश बड़े बड़े यक्ष किये और इनमें पशुभोका 
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बलिदान किया। यह बात तो खच है किन्तु हम कल 
यह भी सिद्ध करेंगे कि ऋषियोंको इस प्रकारके धमसे 
सन्‍्तोष नहीं हुआ, और इस कारण उन्हंने ज्ञान-भक्ति पूर्ण 
धर्म का उपदेश करना प्रारम्भ किया ॥ 


बलिदान » दोस करना तिरध्कार ८ अपमान 
सदयहृदव >> दवावान पुरातन + प्रायोन 
>------कीनजीी-- 


( ५) 
जनक राजाकी सभा | 


पूर्व काछमें मिथिलामें ज़नक नामके एक महाज्ञानी 
राजा थे। वे सिंदासन पर बेठ उत्तप्र रीतिसे राजकाज 
करते थे । उनके जानकी कीत्ति ऐसी फेली हुई थी कि 
दूर दुर देशोंके ब्राह्मण भी उनके पास ज्ञान सीखने आते थे । 
डस समय राजाओंके यहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे जिनमें 
विद्वान लोग मिलकर आप पे प्रश्न पूछ कर परमेश्वर 
विषयक चर्चा जलाते थे। जनक राज़ाने भी ०क ऐसा 
यश किया ओर ब्राह्मणोंकी बहुत दक्षिणा दी। इस यज्ञ 
में ठेठ कुरुपाञ|्चाल देशतक के ब्राह्मण एकत्र हुये थे। 
जनकराजाको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन वाह्यणोंमें 
खबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है? अवएय उसने एक हज़ार 


गाय एक बाड़ेमें भर ओर उनमेंसे हरेकक सोंगमें मुहरें बांध 
ब्‌ 
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कर उन ब्राक्षणोंसे कहा, “महाराज ! तुम्हारे मध्यमें जो 
ब्रह्मिष्ठ ( परमेश्वरके शानमें सबसे श्रेष्ठ) हो वह इन गायोंफो 
ले जाय” । किसी ब्राह्मणकी यह करनेकी हिम्मत न हुई। 
केवल याशवलक््यने अपने शिष्यसे कहा, “अरे सोमश्रद्ता ! 
इन गायोंकी हॉक ले जाओ” । ब्राह्मण याशवर्यप पर 
कुपित होकर बोले “अरे याशवव्क्य ! क्‍या तू ब्रह्मफो सबसे 
अधिक जाननेवाला है ?” ज्ञनकराजाके यज्ञमें अश्वल 
जामक ब्राह्मण होता था, उसने आकर पूछा, “याशवल्क्य ! 
क्या तुम ब्रह्मयकों सबसे अधिक जानते हो ? ” याश्षवदक्पने 
उत्तर दिया '“ब्रह्मको कौन जान सकता है? उसे जानने 
वाला जो पुरुष होगा डसे तो हम नमस्कार करते हैं, हमें 
तो केवल ये गायें चाहियें। अश्वलूसे लेकर यज्ञमें एकत्र 
सभी ब्राह्मणोंने याशवव्क्यले लगातोर प्रश्न पंछे और याश 
वदढकक्‍यने उनके उत्तर दिये। इन प्रश्न करने वालोंमें वाच- 
नकवी नामको गगंगोत्रकी (गाणगों ) एक स्री भी थो। इस 
बातसे यह ज्ञात होता है कि ख्तरियां भी परमेश्वरसंबन्धी 
कठिन प्रश्नोंकी चचामें भाग लिया करतीं थीं। इस गागीं 
वाचक्नवीने याजश्षवतक्पसे कहा “याशवद्कषप में तुमसे दो 
प्रश्न पूछती हूं भोर यदि तुम उनका उच्चर देसके तो विःख- 
स्देहू यहां पर प्र भी ऐसा ब्राह्मण नहों कि जो तुम्हे ज्ञीत 
सकेगा ।?” एक प्रश्न यह है कि जो इस गगनके पार ओर 
इस पृथ्धीके नीचे रहता है, जिसके थीचमे यह गगन और 
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पृथ्वी लटके रहते हैं, जो भूत भविष्य ओर वर्तमान तीनों 
कालोंमें रहता है, वह किस वस्तुमें ओतप्रोत हे?  याज्षच- 
ल्‍्कक्‍्यनें उसर दिया--“आकाशमें” । हमले बाहर यह द्वश्यमान 
सारा जगत्‌ आकाशमें ओतप्रोत हैं यह कथन बिल्कुल 
टीक है । गार्गीके एक प्रश्नका इस बातसे यथार्थ उत्तर 
मिल गया। तत्पश्चात्‌ गार्गनि याक्षवल्क्यसे नमरूकार 
कर कहा-- “ऋषि ती ! अब में दूसरा प्रश्न पूछनों हूं जिसे 
सावधान होकर सुनिये ।” 

फिर गाने दूसरा प्रश्न पूछा कि “अच्छा ! तो आकाश 
किसमें ओतप्रोत है ? ”“ याक्षवठक््यने उत्तर दिया--“ अश्लर 
में ?। अक्षर--अथांत्‌ जिसका कभो नाश नहों होता-ऐसा 
जो ब्रह्म, परमेश्वर उसमें यह आकाश ओतप्रोत है । है गागीं ! 
यह अक्षर न स्थूछ, न अणु, न हरूब, न दीधे है । उसके आँख 
नहीं, बाणी नहों, मन नहों, कुछ उसके अन्दर नहीं और न 
कुछ बाहर । उस अक्षरकी आश्ञामें ये सूय चन्द्रमा अपने २ 
स्थानोमिं स्थित रहते हें--उसीकी आज्ञामें गगन और पृथ्वी 
दोनों बंधे रहते हैं। कितनी ही नदियां इस बरफसे ढुंके 
हुये पतले निकल कर पू्वंकी ओर बहती हैं, कितनी 
ही पश्चिमकी तरफ बहती हैं, सब उसीकी आज्ञानुसार बहती 
हैं। उसके सिवाय कोई देखनेवाला नहों, कोई खुननेवाला 
नहीं, कोई विचार करनेवाला नहीं, कोई जाननेवाला नहीं, 
उस अक्षरमें यह भाकाश ओतप्रोत है। उसे जिसने जान लिया 
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चह ' ब्राह्मण ! है, ओर जो नहीं जानता बह “ कृपण '- 
दय!के योग्य-अज्ञानो है | 
इस प्रकार सब देधताओंफे स्थानमें केवल एक अक्षर, 
अधिनाशी परमेश्धरकी थर्चा सुन शाकल्य नामका पक ब्राह्मण 
याक्षवल्कक्‍्पसे पू छने लगा-'* याशवठक्ष्य | कितने देखता हैं ।”" 
याशवल्य्यने यही प्रतिपादन किया कि अच्तमें सब देवताओं - 
का समावेश एक परमात्मामें ही होता है, ओर यद्य्रि उनके 
नाम जुदे २ हैं तथापि वे परमात्माके ही भिन्‍न २ रूप हैं । 
इसके पश्चात्‌ याशवल्क्य बहुतबार जनकराजाके पास 
जाने लगे । जो परमज्ञानी राजाको भी ज्ञान देसके ऐसे उस 
समयमें वे एकही ऋषि थे। इसलिये जब कभी वे आते थे 
तभी राज़ा राज्यासनसे उठ, उनके समक्ष बेठते और 
परलोक परमात्मा आदि विषयपर चर्चा चलाते थे | 
छोता » यज्ञर्म देशताअंको बुलाने बाशा ।! गगन छ पराकाश 
खसलावेश « समाना + शोतप्रोत - सिखा छुआ, शु था दुश्घा 
ऋचु > बहुत छोटा । मतिपादन ८ निरूपण 


निज कपकिदकला 
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गौतमबुद्ध भर ब्राक्षण । 


ऋग्वेद्संहितासे उपनिषद्‌ पयन्त कालमें श्राह्मण ओर 
क्षत्रियोंने परमेश्वरके विषयमें और उसे प्राप्त कर लेनेके मार्ग 
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के संबन्धमें विशेष रूपसे बहुत विचार किया, और आपसके 
सादविवादसे इस विषयमें जितना ज्ञान हो सकता था डतना 
उन्होंने उपलब्ध करनेका प्रयत्न क्रिया । वाद्विवादसे बहुत 
शान बढ़ता है, ओर मनमें यह सन्‍्तोष होजाता है कि अम्जुक 
विषयमें कुछ विचारनेकी बात बच नहों रही । किन्तु कुछ 
काल व्यतीत होने पर यह वादविवाद केवल शब्दोंका युद्ध 
मात्र हो गया, ओर ऋषियोंकफे बतलाये हुये मार्ग आँख माँख 
कर चलनेकी रूढ़ियां बन गये, अथांत्‌ पूव॑जोंके डपरदेशके 
मर्मको न समझ लोग सिर्फ लकी रके फक्रीर हो गये । इस 
नये युगमें ज़गत्‌के जगाने वाले दो बड़े उपदेशक उनन्‍्मे--एक 
महावीरस्वामी और दूसरे गोतमबुद । दोनोंके सिद्धान्तोंके 
विषयमें कुछ आगे कद्दा जायगा | इस स्थानमें तो केवल में 
तुम्हें गोतमबुद्ध और ब्राह्मणोंकी एक कथा मात्र खुनाडंगा 
जिससे वह खमय फेसा था इस बातका तुम्दें परिचय दोगा । 

पहले किसी नगरमें घसिष्ठ ओर भरद्वाज ऋषिके कुलके 
दो ब्राह्मण रहते थे । उन दोनोंमें त्रह्मा और उसकी प्राप्तिके 
विषयमें विवाद चला । एक कद्दता था कि फलाने आचार्य 
का कहना ठीक है और दूसरा कहता था फि फछाने आचार 
का कथन ठोक है। उससे कुछ निर्णय न दो सका, इसलिये 
दोनोंने सोचा कि “थलो, दम बुद्धभगवांनके पास चर ओर 
उनसे पंछे। कद्दते हें कि उनके सट्टा ज्ञानी और साधु 
मद्दात्मा दूसरा कोई नहों। अतः थे हमें ठीक बात समभायेंगे” 
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दोनों गौतमब॒ुद्धके पास गये ओर प्रणाप्र कर कहा--- 
भहाराज ! परमेश्यर और उसकी प्राध्तिके घिषयमें ब्राह्मणों 
में जुदी २ तरहके मत प्रचलित हैं, कोई कुछ कहता है, तो 
कोई कुछ कहता है। अतपच उनमेंसे किसका कथन ठोक 
होगा यह हमें समझ नहों पडता । इसलिये क्या ठीक हैं यह 
हमें बतलाइये ? 

गौतमबुद्ध--भाहइयो ! उनमेंसे किसीने तो परमेश्वर 
देखादी होगा ? 

वसिघष्च--तहीं, एसातो मात्टूम नहों होता । 

बुद्ध--उनके गुरुओंने कदालथित्‌ देखा हीगा ? 

यबसिष्चन---उनके गुरुओंने देखा हो यह भी हमें प्रतीत 
नहीं होना | 

खुद्ध--उनके गुरुओंके गुरुने कदाचित्‌ देखा हो ? 

वसिछठ-- उन्होंने भी देखा हो ऐसा हमें नहीं मात्ठम होतसा। 

बुद--तब तो तीन घेदके शत्त्ता ब्राह्मण भी, जिस वस्तु 
को उन्होंने ऋभी देखा नहों, आना नहीं, उसकी बातें करते 
और उसका माम बतलाते हुये देखनेमें आते है | 

यसिष्ठट--णऐला ही है। 

बुद्ध--यह तो अथ अन्धपरम्परा हुई। न आगेका मनुष्य 
देख खकलता है, न बीचका देख सकता है न पिछला ही देख 
सकता है। तीनों बेदोंमें निपुण प्राद्यगोंकी वाणी भी फेचल 
शब्दोंका शुष्क आडम्बर मात्र है | धलिष्ट! एक मनुष्य 
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चौराहेके मेदानमें बेठ कर नसैनी बनाता है, ओर उससे यह 
पूछा जाता है कि नसैनोसे यह किस मकान पर चढेगा तो 
वह उत्तर देता है कि उस मकानको तो मैं आनतताही नहों! 
वह नसैनी कैसी, और कितनी बड़ी बनानी चाहिये इत्यादि 
क्या चह मनुष्य जान सकता है ? अब में एक दूसरा द्वछ्ाम्त 
देता हूं। देखो यह अखिरा नाम को नदी दोनों किनारोंके मध्यमें 
प्रवाहसे बहती है, ओर सामने वाले किनारे पर जिसे काम है 
वह मनुष्य यदि इस किनारे पर खड़ा खड़ा चिहकाये कि “ओ 
सामने वाले किनारे | इधर आभओा, ओ सामने वाले किनारे ! 
समीप आओ? , तो इस प्रक्रार हज्ञार बार पुकारने पर भी 
क्या सामनेका किनारा समीप आ सकता है वा उस किनारे 
पर पहुंचा जा सकता है ? उस किनारे पर पहुंचनेके लिये तो 
उसे नावमें बैठना चाहिये ओर पतवबार रूगाकर उसे उस ओर 
चलना चाहिये | इसी प्रकार यदि तीन वेदोंके विद्वान ब्राह्मण 
भो खच्चे ब्राह्मणपनके गुण छोड़ आलखी और सूर्ख होकर 
कहां करें कि 'है इन्द्र | दम तुम्हें बुलाते हैं!, 'है वरुण ! हम 
तुम्हें बुलाते हैं, तो इससे कया लाभ है ? फिर कदयना करो 
कि एक मनुष्य यह जानता है कि उस किनागे पर किस भांति 
जाना चाहिये, लेकिन वह इस किनारे पर इतना रोझा हुआ 
है, अथवा उसको विधारशक्ति मायाके जालमें ऐसी जकड़ी 
हुई है कि वह कुछ चेष्ठा नहीं कर सकता, तो अब क्या वह 
मनुष्य सामनेके किनारे पर जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। 
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इसी प्रकार जो मनुष्य यह मेरा मिश्र और यह मेरा शत्रु-यह 
अपना ओर यह पराया--इस भांतिके अज्ञानकी चद्दर ओढू 
कर सोया हुआ है, ओर जो इस दुनियाके राग रंग पेसे टके 
स्त्री बच्चे आदि प्रलोभनोंमें फंस रहा है धह सच्ची वस्तु तक 
क्या पहुंच सकता है ? 


दूसरा गुण हो वा न हो, लेकिन जिसमें 'शील” ओर 'प्रश्ञा! 
अर्थात्‌ खदाचार और चतुराई ( केचल विद्या वा बुद्धि नहीं, 
किन्तु परिपक्व ज्ञान सहित विवेक ) है वही 'ब्राह्मण! है । 

कल्पना करो » सानो भलोभन > जुभाने याशी घस्तुर। 
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सूत पौराणिक । 


गोतमबुद्ध ओर महावीर स्वामीने सारे देशमें फिरकर सय 
लोगोंके अज्ञानके जालोंकों छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय 
ब्राह्मण भी शुष्क वाद्विवाद छोड़, यज्ञयागादिककी उपेक्षा कर 
देशके धमंके सुधारनेके लिये कटियद्ध द्वो गये। प्राचीन धम्म- 
मेंसे जितना अंश आवश्यक लगा उतना प्रचलित रखनेके लिये 
उन्होंने “स्मृतियां! ( प्राचीन वेदके कालके धर्ममेंसे जो याद 
रहा उसकी पुस्तक ) रचों | उनमें समयानुकुछ जो नयी बात 
अहण करने योग्य वा खुधारने योग्य छूगी उन्होंने उसे ग्रहण 


( २७५ ) 


किया। प्राच्चोन इतिहास और कथायें उपयोगमें लेकर उनके 
द्वारा लोकमें घरमेका उपदेश उन्होंने आरम्म किया । 

प्रान्‍ोन कालमें ब्राह्मण और क्ष त्रियोंसे भिन्न छा गोनिसी धर्मके 
उपदेश करनेमें जो भाग लिया था उसे उन्होंने सख्तोज निकाला 
ओर सय वर्णोंके लोगोंके लिये नये और समयोपयेगी 
ग्रन्थ उन्होंने रचे । उन इतिद्यास ओर आख्यानोंके प्रन्थोंमें 
वादमीकि-रचित रामायण और व्यास कृत महाभारत 
और अठारह पुराण मुख्य हैं । जब 'द्विज! अर्थांत्‌ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य, इनसे (भिन्न शद्रवर्गके लोगोंकों बेद 
पढ़ाया न जाता था, तब भी इन लेोगोंकों इतिहास और 
पुराण सुननेका अधिकार था। वे इन पुस्तकों द्वारा ही बेद 
फा ज्ञान प्राप्त करते थे | 

ऐसा कहा ज्ञाता है कि व्यासजीने इतिहास (महाभारत) 
पुराण और धर्मशास्र लोमहर्षण नामक खतजातिके एक शिष्य 
के। सुनाये थे। वह खूत इस विषयमें ऐसा प्रवीण होगया कि 
बड़े २ ऋषिलाोंग भी उसके समक्ष प्राचीन कथा ओर घमममंका 
उपदेश खुनने बैठते थे । एक समय नमिषारएय नामक बनमें 
शोनकादिक ऋषियोंने एक बड़ी अवधिका यज्ञ प्रारम्भ किया। 
यशके साथ धमं-चर्चा करनेका रिवाज पुराना था, तदनुसार 
यज्ञ-फार्यके बीच बीचमें धर्म संबन्धी कथावार्ता तथा उपदेश 
सुननेके लिये उन्होंने सूतजीसे प्राथंनाकी । सूतज्ञी उच्च 
झासन पर बिठाये गये और सारा मुनिमणडल नप्नतासे सामने 


( २६ ) 


बैठ कथा खुनता ही था कि इतनेमें एक बार कृष्ण करे भाई 
बलदेवजी फिरते २ नमिषाररय क्षेत्रमें आ पहुंचे | उन्हें देख 
सथ ऋषि खड़े हुये ओर उनका खत्कार किया। सूतओी 
इस समय आचायके स्थान पर बैठे थे, इसलिये वे न उठे । 
इस पर बलदेव ज़ी बहुत कुपित हुये। एक अधम जातिका 
मनुष्य ब्राह्मणोंसे उँचे आसन पर बैठकर उन्हें उपदेश करने 
की ध्रृष्टता करता है इसलिये इसे मारना खाहिये यह कह कर 
उसपर तुरम्त एक दूब लेकर उन्होंने डाल दो | बलदेव तीका 
अख्र कभी खाली न जाता था। इस कारण एक दवांसे ही 
सूलजीकी मत्यु टोगयी । ऋषियोंमें हाहाकार मच गया, 
और सबने बलदेवजीसे कहा---''ये सूतजी महर्षि व्यासज्ोसे 
इतिहास, पुराण ओर धर्म-शासत्र सीखे थे, ओर इनसे उन्हें 
सुननेके लिये हमने इन्हें अपना आचार्य बनाया इनका 
आपने अपमान और बच किया यह आपने बड़ा पाप 
किया, इन्हें मारकर आपने हमें महाकण्टमे डाल दिया ।” यह 
खुन बलदेजीवको बहुत पम्चात्ताप हुआ ओर उसे सूतके स्थान 
पर उसके पुत्रकों बिठाकर काम चअलानेकी ऋषियोंसे डश्होंने 
प्रार्थना की तथा उनसे अपने पापका प्रायश्विस पूछा | ऋषि- 
योने “एक वर्ष इस भरतखंडके सब तीर्थ घूम आभो” यह 
आज्ञा की । बल्देवजी सदलुसार तीर्थ-याजा कर फिर नमिषा- 
रणएय आये । ऋषियोंने उनले यश कराया। बलदेवज्ञीने भी 
उनसे परमेश्वर संयन्धी कितनी ही ज्ञानको थात की । 


( २७ ) 
इस प्रकार उस समयमें जुदे जुदे चर्णके लोग एक दूसरे 
को उपदेश करते थे ॥। 
"खेल; इबड्बुरर 


( ८) 
शैकराचाय और मणडनमिश्र ' 


भगवान गौतमब॒द्धने निम्नलिखित उपदेशका जथतमें 
प्रयार किया था--यह ससार क्षणभंगुर और मिथ्या है, परमे- 
श्वर्का भजन या यज्ञ-यापादिक करना व्यर्थ है, किन्तु हमारे 
हृदयमें सांसारिक चासनाओंकी जड जम रही है उसका 
समूल नाश होना खाहिये। अर्थात्‌ जेसे दीपक बक जाता है 
तेसे अपनी इस अहंझूप आत्माका निःशेष होना--हसका ही 
नाम “नियांण' है, और यही उत्तम स्थिति है! निर्वाणका 
अथ तृष्णा और अहंकारका नाश है। फिर परमेश्वरको 
किसीने देखा नहीं, इसलिए इस जगत्‌का किसने उत्पन्न 
किया होगा इस प्रकारका तकं-वितक भी निरथंक है । बुद्ध- 
देवके इस डपदेशसे हजारों रूत्रो पुरुष संसार छोड मसिक्ष 
ओर भिक्षणी बन गये, वेदश्र्म्मफो क्रियाओं परसे लोककी 
श्रद्धा घिलछित होभे कृमी। उस समय ब्राह्मणोंने पुरामे 
शास्त्रीको नवीन रूप देकर, और लकोगर्में मिससे धार्मिक 
भाव बढ़े उस प्रकारकी पश्मेश्वरकी भक्तिके उपदेश चारों 
ओर फेलाकर घेदधर्म फिर जागृत किया। फिर कुछ समय 
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घीतने पर साधारण लोग कमंकाण्डमें फ॑स गये, ओर एक 
अद्वितीय परमात्माके ज्ञानकी उपेक्षा कर अनेक देवताओंकी 
उपासना करने लगे । किन्तु परमेश्यर है, धह एक है ओर 
उसका शान ही मुक्तिका सच्चा साथन है, इस पुराने 
सिद्धान्तके पुनरु|ज्जीवन करने वाले महात्माकी आवश्यकता 
थी। ऐसे महात्माने दक्षिणके केरलदेशमें मलावारके 
किनारे आठवें शतकके लगभग जन्म लिया । 

बाल्यावस्थासे ही इनका मन संसार छोड़कर परमात्मा 
का शान प्राप्त करने ओर उस ज्ञानका स्ंत्र उपदेश करनेकी 
ओर था। किन्तु वे अपनी प्रेमाकुछित विधवा माताके 
निमिक्त कुछ काल तक जगतके व्यवहारमें लगे रहे। यह 
फिवद्न्ती है कि एक समय ये नदी पर नहाने गये ओर वहां 
पानीमें मगरने उनका पर पकड़ लिया, यह देख उनकी माता 
घबड़ा कर्युँचिल्ला उठों, तब शंकराचाय्यने कहा-“माता 
जी! यदि तुम मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दो तो यह मगर 
मेरा पेर छोड़ देगा। इस बातका तात्पयं यह है क्रि इस 
संसाररूपी नदीमें हमे' विषयरूप मगर पकड़े हुए हैं 
जिनके मुखमे से छूटनेके लिये वेराम्य ओर संग्यास आधश्यक 
हैं। शंकराचार्यने सब्यास तो लिया किब्तु उनके हृदयमे" 
दया थी इसलिये अपनी प्रेमाकुलित माताके स्मरण करनैपर 
जनके पास आना उन्होंने स्वीकृत किया। इस प्रतिशालु- 
सार, अपनी माताके मरणके समय अब उनके बन्धु-बान्धय 
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देषसे उनका अग्निदाह भी फरनेके लिये न आये तब शंक्ू- 
राचार्यने, रूवयं संन्यासो होनेके कारण क्रिया करनेका 
निषेध होते हुए भी, मातृ-भक्तिसे अग्निदाह किया | 

इस समयमे मएडनमिश्र नामक वदिक धर्मके एक बड़े 
कम मार्गों विद्दान थे। उनके पारिडत्यकी कीति थारों 
ओर छा रही थी । इनके परासरत्र क्रिये बिना कमभार्गके 
रूथानमे' जश्ञानमार्ग चछाना असम्भव था । इस कारण शंक- 
राचार्य फिरते फिप्ते मणडनमिश्र के गाँवमे' आये। गाँवके 
बाहर पनिहारियां पानी भर रहों था, उनले उन्होंने पूछा-- 
धप्राइयो | इस गाँवमे' मरडतमिश्रका घर कहां है यह बत- 
लाओ ?” पनहारियोंने फदा--“महाराज ! सीधे चले 
जाओ और जिस घरके आँगनमें पिंज्रेंमें तोते और मैंना वेद्‌ 
और ईश्घर संबंधी विवाद करते हों घही मएडनमिश्रका घर 
है”। मरडनमिश्रके यहां सेंकडों विद्या्थों इस विषयको 
रात दिन चर्चा करते थे इस कारण उनके पाले हुए पक्षियों 
फो सी इसका अभ्थवास हो गया था। इस पतेसे शंकर 
मण्डनमिश्रके घर पहुंचे और उस कमंमार्गके विद्वानको 
ज्ञोनमार्गका उपरेश करना आरम्भ किया। इस विषयमे' 
इन दोनों महाधिद्वानोंका घोर वादानुवाद चला। शासत्रार्थमें 
फ्तैन जीतेगा यह कौन कह सकता था ! 

मणडनमिश्रकी स्त्री, जो अपनो विद्वत्ताके कारण सर- 
स्वतीका अवतार मानी जाती थीं, स्वयं मध्यरूथ बनायी 


( ३० ) 
गयों, ओर यदि शंकरकी घिज़य हो तो मण्डनमिश्र संस्याक्त 
ले यह निश्थय हुआ । वादविवादमें जब शफकरको विजय 
प्रतीत होने छगी तब सरस्वती बड़े संकटमें आ पड़ी । एक 
ओर शंफराचायंका पक्ष सत्य है यही उसके हृदयसे अन्त- 
ध्यंनि होती थी, दूसरी ओर अपने पतिको अपने मुखसे 
परारूत कहनेका साहस केसे हो सकता था, इस ध्रम॑-संकट 
में सरस्वतीने दोनों के करठमे जयमाल पहनायी, ओर यह 
फहा कि जिसके कंठकी माला सूख जायगी वह शास्त्रार्थमे' 
'धराजित हुआ समझा जायगा। मण्डनमिश्रकी माला सूख 
गई, वे हार गये ओर संस्यासी हुए। शंकराथाय के शिष्यों 
में संन्यास लेनैके पश्चात्‌ उनका नाम सुरेश्वराचाय हुआ । 
शंकरने हिन्दुस्तानमे' स्थान स्थान पर फिरकर एक पर- 

मात्माके ज्ञानका उपदेश किया ओर उस उडपदेशकी रक्षाके 
लिये चारों दिशाओंमे' चार गद्टियां स्थापित कों। बच्चीस 
चर्ष की अवस्थामे ये महात्मा विदेह हुए कहे जाते हैं । 

शल्षभंशु र-नाशवान । निःशेष--माश, शेष न रहना 

परास्त-पराजित, हारणा । किंयदण्यी--लोग कहते हैं 
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रामानन्द ओर उनके शिष्य । 
शह्भुराचार्यके पश्चात्‌ लगभग डाई सौ वर्ष बाद रामानुझ 


( हे? ) 


नामक एक आचाय हुए। उन्होंने शानके साथ कर्म और भक्ति 
का संवन्ध घनिष्ठ और आवश्यक यबतलाया । उनकी शिष्य 
परम्परामें डेढ सो धर्ष व्यतोत होने पर रामानन्द हुए। उन्हें 
रामानु त्ाचार्यकी सम्प्रदायमें खानपान ओर जातिपाँतके जो 
बहुत भेद हो गये थे, वे डखित न हूंगे। अतएव उन्होंने काशी 
ज्ञाकर एक जुदा मठ ख्थापित किया | ये रामके भक्त थे, 
और भक्ति ओर ज्ञान यही परमेश्वरकी प्राप्तिके सच्चे साधन 
हैं यह इनका उपदेश था। हिन्दुरूतानमें धर्मका उपदेश संस्कृत 
के बदले देशकी प्रचलित भाषामें--अर्थात्‌ अशिक्षित लोग 
भी समझ सके उस भाषामें--भलो भांति होने लगा । चारों 
ओर भक्त और साधुन्नन उत्पन हुए | एक बार रामानन्रजी 
दक्षिणकी यात्रामें ज्ञाते थे, वहां मार्गस एक माँवके पास 
उन्होंने विश्राम किया । | गाँवमेंसे बहुतसे स्त्री पुरुष उनकी 
कीति सुन उनके दर्शन ओर सत्कार करने आये । उनमें एक 
स्त्री थी । उसकी सेवासे प्रसन्न हो रामानर्दने उसे आशोर्वाद 
दिया कि--“ पुतज्रवती हो”, पर उस स्त्रीका पति तो 
काशी जाकर उनका रूवय ही शिष्य हाकर संन्यासती हो 
गया था, इस बातका जब उन्हें परिचय मिला तभी वे काशी 
लोट आये ओर अपने शिष्य संब्यासीसे पूछा “'संन्यासी होने 
के पहले क्या तुमने अपनी ख्लरीसे आजा लो थी?” उसने 
निषेध किया | रामानन्दने तुरन्त उसे ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश 
करने ओर घरमें रहकर परमेश्वरकी भक्ति करनेका उपदेश 


( ३२ ) 


किया । उस शिधष्यने गुरुकी आश्ानुसार घरमसें पुनः प्रवेश 
किया । उसके पुत्र एक बड़े मराठी ग्रन्थकता ओर साधु हुए । 

यह कहा जाता है कि रामानस्द सदा सर्योदयके पहले 
गड़ासनानके लिये जाया करते थे । एक बार उनके मार्गमें 
पड़े हुए एक मनुष्य पर उनका पैर पड़ गया। इस घटनासे 
दुशखित होनेके कारण उनके मुख ते सहसा “राम ! राप्र !” ये 
शब्द निकले । उस पददलित मजुष्यके लिये यह उदगार 
रामनामका मन्त्र हों गया, और रामानन्द डसके गुरु हुए । 
यह मनुष्य हिन्दुरूतानका प्रसिद्ध ज्ञानो साधु कबीर था जो 
जातिका जुलाहा था और जिसे हिन्दु-मुसलछृमानमें क्रिसी 
भी तरहका भेदभाव न था | 

रामानन्दकी ही शिष्यपरम्परामें मीराबाई, तुलसीदास 
आदि हुए । तुलसीदास छत रामायण उत्तर हिन्दुसूतानमें 
घर २ प्रेमले गाई जाती है और उस प्रान्तके लोगोंका यह 
चेदके सट्वत आदरणीय घमंशासत्र हैं, यह बात बिदकुल 
यथार्थ है। यह कहते हैं कि-- 


भाषा शाखा है सद्दी संस्कृत सोही मूल । 
मूल रदह्दत दे धूलम शाखामें फलफूल ॥| 


पददलित » पे रखे पिया हुआ ,. उद्गार > श्रयानगक बोले हुए शब्द 
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इंश्वर सर्वेशक्विमान है । 


गुरुजी विद्यार्थियोके सैर करानेके लिये गाँव बाठर ले जाते 
है। यह साँवनका महीना है| रातको मेह बरसने से जडुलकी 
झाडियां उदय होते हुये सूर्यके प्रकाशमें हरीभरी नज़र आती 
हैं । आसपासके खेतोमें बाज़रेके डंठठ निकल आये हैं । चारों 
आर खष्टि-सोन्दर्य और प्रभुकी मद्दिप्राऊ लिया और कुछ 
नहीं दीखता । ऐसे ही समयमें ओर ऐसे ही स्थरूम बालकों 
को धमंका शिक्षण करना चाहिये | गुरुजी ऐसे प्रसडुः पर कभी 
न चूक सकते थे । खेत की बाड़के पास ऊँची भूमि थी जहां 
सब खड़े होगये ।एक विद्यार्थी चारो ओर नजर फेरकर रूवा- 
भाविक रीतिसे बोल उठा '' अहा यह सारा केसा सुन्दर 
दृश्य है !” सबके हृदय आनन्द्से उछलने छूगे, सबने हृदयसे 
ईएयरकों नमरूफार किया। गुरुज़ीन धर्म-शिक्षणका काम 
आरम्म किया ॥ 

गुरु "ी--बालको ! आ असे हम रि न्दूधमके तत्यो के, विषय में 
बात चीत शुरू करंगे और इसमें हमारा '.हला विषय ईश्वर 
होगा । कारण कि ईश्वर पर और उस ईश्वरको हम कैसा 
मानते हें इसपर ही हमारे धमंका और उसके रूवरूपका 
आधार है ॥ 

उपनिषद्म ईश्वरकी व्याख्या इस प्रकारसे की गई है;-- 

डे 


( देठे ) 

"जिसमेसे ये सबन्‍्त पदाथ उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा 
उठ होकर | जीवित रहते है, जिध्के 7)ति ये जाते हे, जिप्तमें 
इनका अवेश होता है वही इश्वर है?” । 

ये चन्द्र, सय, तारागण उसके तेज ही से प्रकाशमान हें । 
हरेक पदार्थ अपने २ स्थानमें गहकर अपना कार्य्य कररद्दया है- 
यह रचना, यह प्रताप परमेश्घरका ही है । परन्तु इस विश्वके 
नरह नग्हके पदार्थो्में बह भाँति भाँतिके रूपसे दिखाई देता 
है। देखो इस पृथ्वीमें हम बीज बोते हैं, बरंसातका पानी 
उसे सींखता है, सूरज गर्मी देता हे तत्पश्चात्‌ उसपर ऋतु 
ओंकी वायु चलती है | फिर बीजमें अद्भुर उत्पन्न होता है, 
अद्भुरमें डंठल उगते हैं, यह सब कौन करता है ? 


हरिलाल--ईश्वर करता है । 

मतिलाल--गुरूजी महाराज ! क्‍या यह नहीं कह सकते 
कि इस पृथ्वीकों सूर्य, पवन आदि हराभरा करते हैं ? 

गुरुजी--ऐसा कह सकते हैं किन्तु इन सब पदाथमि' 
ज्ञो शक्ति है वह ईश्वरकी है। परमात्माके बिना ये पदार्थ 
ऋुछ भो नहीं कर सकते । इन पदार्थोकी और इनमें बसने 
चाली ईश्वरकी शक्तियोंको देख! कहा करते थे। ईश्वर तो 
सब देवताओंका देवता है, सब शक्तियोंकी शक्ति है इस 
बात पर में एक छोटोली कथा कह कर खुनाता हूं। पूर्व 
समयमें देत्य ओर देवोंका युद्ध हुआ, उसमें अपने परमाराध्य 
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देव ईश्वरके बल भरोसे देवता छोंग जीने। वास्तघमे' 
यह ईश्यरकी ही जीत थो किन्तु देवता लोग तुच्छ अभिमान 
से फूछ गये और यह मानने छगे कि यह हमारी ही जीत 
है--.हमारो हो महिमा है। ईश्वर इसे जान गए और एक 
यक्षका रूप धारण कर सामने आ खड़े हुण। दवता लाग 
जन्हें पहचाने नहीं। वे परस्य्ग विचार करने छगे कि यह कौन 
होगा। फिसीको कुछ न खूक पड़ा । फिर उन्होंते अपने 
मेसे एक अग्निदेवले कहा--“अग्निदेव * तुम जाओ, 
तुम्हें तीनों लोक जाने हुए है, तुम विश्चय करो कि यह 
कौन है ?” अग्निदेव ने कद्ा:-- 'अच्छा" । फिर अग्निदेव 
डस यक्षरूपधारी ईश्वरके समीप गए। यक्षने उनसे पूछा 
'ततुम कोन हो ७! । अग्निदेवने जवाब दिया--में अग्नि हूं ।”' 
यक्षने पछा “लुभमें क्या शक्ति है?” अग्निने उत्तर दिया 
“मुझमें तो ऐसी शक्ति है कि में यह जो कुछ पृथ्वी पर 
नज़र आता है इस सबके। जलाकर भरूम कर सकता हू। 

यक्षने उसके पास तृण रखकर कहा “इसे जलाओ?”। अग्निदेष 
इस तिनकेपर अपने भरसक बलसे दौड़े फिस्तु इतनेसे तिनके 
को वह जला न सके । अग्निदेव शरमा कर वहांसे लोटे ओर 
देवताओं के पास जाऋर कहा “यह यक्ष कोन है इसे में न 
जान सका” । फिर देवताओंने वायुद्वसे कहा “वायुदेव ! 
नतम जाकर निश्चय करा कि यह यक्ष को न है ?” वायुदेवन कटद्दा 
“अच्छा” वायुद्व उस यक्षके पास गये। यक्षने पूछा,“तुम कौन 


( हे६ ) 


हो” ! वायुदेवने ऊचाब दिया ''में वायु हूँ” | यक्षने पूछा “कहो 
तुममें क्‍या शक्ति है? | वायुदेवने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर 
की सभी वस्तुओंको खोंचकर लेजासकता हूं । यक्षने उनके 
पास तिनका रखकर कहा, “लो इसे खींच छे जाओ?” | वायुदेव 
उसपर बड़े वेगसे फपटे किन्‍्तु इतनेसे तिनकेकों वह न 
डठा सके । वायुद्व छोटे और देवताओंसे जाकर कहा “यह 
यक्ष कौन है इसे में न जान सका” । 

फिर देवताओंने इन्द्रसे कहा, “इन्द्र महाराज ! तुप्त 
जाओ ओर इस यक्षका पता रूगाओ ।” इन्द्रने कहा, 
“अच्छा” । इन्द्र उस यक्षकी तरफ दो ड़े, “किन्तु वह यक्ष अन्त- 
धान हो गया, ओर जहां चह यक्ष खड़ा था वहां एक स्त्री 
खड़ी हुई देख पड़ी । इसका नाम उमा था और वह बहुत 
रूपवती थी । इन्द्रने उससे पूंछा, 'यहां जो यक्ष खड़ा था 
वह कौन था” । उसने कहा, “वह स्वयं ईश्वर थे, उस ईश्वरकी 
जयसे ही तुम्हारी ज़य है, उसकी महिमासे ही तुम्हारी 
महिमा है” । इन्द्रने ईश्वरको जान कर देवताओंसे उस बात 
को कह डाला । “ 

इस प्रकार गुरुजीने बालकोंकोी एक प्राचीन कथा कट्दी 
ओर पूंछा,"बालको ! इस कथामें से तुम क्या समझे।” बाल- 
कोंमेंसे बसन्‍्तलालने उत्तर दिया, 'ईश्चर हो सर्च शक्तिमान 
है, अग्निवायु आदि इस जगतमें जो जो बलवान पदार्थ देख 
पड़ते हैं वे सब ईश्वर हीकी शक्तिसे अपना २ काम करे हैं?। 
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गुरुजी--ठीक, कहो अब किसीको ओर कुछ पूछना है! 
मतिकाल--गुरुजी महाराज ! ये सब पदार्थ किसमेंसे 
उत्पन्न हुये द्वोंगे ? 
गुरुजी--तुम्हारा ख़बाल अच्छा है किन्तु उसके जवाब 
देन्के लिये काफो समय नहां रहा, इस लिये इस सवालको 
हम कल ले सकेंगे । 
खल्तधोन:--खोप हो जाना | 
सहिसा-:महत्य । 
उमा>द त विश्वर्म दिखाई देन वालो ईश्वरकी सुन्दर शक्ति 
सुष्टि-सोन्दव--प्र कृतिकी सुण्दरुवा, कुदरतकी खूबी। 
चअ्ज-सिशक--घर्मका उपदेश । 
देव-:चमकतोी ूुई देश्वरको शक्ति । 
जश:-सशुद्य पोर देषताअंके धोचके दरणजेके जीव । 
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सारे पदाथ इंश्वरके है रूप हैं । 


आज एक बड़े बरगदके वृक्षके नीचे धर्ंके शिक्षणके लिये 
कक्षा बैठी है। प्राचीन कालमें जब ऋषि लोग आश्रम बना 
कर रहते ओर सैकड़ों विद्यार्थियोंको अपने आश्रममें बसाते, 
पालते ओर विद्या पढ़ाते थे तब बहुत बार एसे किसो वृत्ष 


( दे८ ) 


के नीचे गुरुशशिष्यकी मण्डली बैठा करती थी ओर उनके 
बीचमें सवाल-जवाब चलते थे । 

गुरुजी--कल मतिल:लका क्या प्रश्न था ? 

मतिलाल--परमेश्वरकी ही शक्तिसे यह समस्त विश्व 
चलता है, पर इस जगतको परमेश्वरने किस वस्तुमेंसे पैदा 
किया ? 

गरुजी--अपनेमेंसे । उसे जगत॒को सृष्टिके लिये बाहर 
कछ भी लेनेके लिये नहों जाना पड़ता । घर बनाने वालेको 
पत्थर, मिद्दों लकड़ी आदि लेने जाना पड़ता है, क्‍योंकि 
एसे कामके लिये परमेश्बरने जो साधन कर रखे हैं उनका 
ही केवल उपयोग वह कर सकता है। उसकी शक्ति परमेश्वर 
ऐसी अनन्त-अमेय नहों कि उसे बाहरके साधनोंकी आव- 
श्यकता न हो, किन्तु परमेश्वर तो अतुल शक्ति शाली होनेसे 
सय कुछ अपनेमेंसे उत्पन्न कर सक्ता है। इस प्रसड़के अनु- 
सार में तुम्हें एक प्राच्ोन पुष्तकमेंसे कथा कहता हूं 
उसे खुनोः-- 

पूर्वकालमें ऐसे ही एक बरगदके नीचे उद्बाछक नामक 
ब्राह्मण कुटी बनाकर रहता था। ब्राह्मण विद्वान था 
पर उसके रड़केका जी पढ़नैमें न लूगता था। आठवें 
वर्ष उसका जनेऊ हुआ। जरनेंऊ होते हो तुरन्त गुरुके घर 
जा कर विद्या पढ़ना यह अपना पुराना रिवाज़था। किन्तु 
यह लड़का बारह बरसका होने तक भी गुरुके घर न 
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गया । एक दिन पिताने खिन्न होकर श्वेतकेतु ( उस बालक- 
का नाम था ) को अपने सामने विठाकर कहा. 'भाई! अब 
तक हमारे कुलमें कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहों रहा. 
ब्राह्मण जातिका होनेके कारण ब्राह्मण कहा जाय ऐसा कोई 
भी हमारे कुलमें नहों हुआ | तू चड़ा हुआ बारह बरसका 
हुआ. अब तो तू गुरुके घर जाकर विद्या प आवे तो: अच्छा 
हो ”” | इन को मर किन्तु प्रभावशाली शब्डोंसे उस बालकके 
मन पर बहुत असर हुआ ओर वह गश॒रुके पास विद्या पढ़ने 
परदेस गया । बारहले चोबीस वध तक गुरुके घर रहा 
ओर अनेक तरहकी विद्या उसने भऊछो भाँति साखी | जब 
वह विद्या पढ़कर घर आया तब श्वेतकेतु तो मानों पहलेका 
श्वेतकेतु ही न रहा। पहडे वह अपढ़ ओर दड़्ई था पर 
अभिमानी न था। इसके बदले अब वह विद्वान, गस्भीर 
किन्तु अभिमानों हो गया। पिताने देखा कि लड़का 
कितनो हो विद्याओंमें निषपुण हो गया है, पर अभो उसे 
सच्चे धमका--ईश्वरके ज्ञानफ्रा--शि नक्षणहीं मिला । इस 
लिये पिताने उसे पास बिठा कर पूछा “श्वेतफेतु ! तेरी 
बुद्धि तो बहुत ही ती६ण हा गई है, तू विद्या पढ़नेका अभि- 
मान भो बहुत रखता है ओर घमण्डो भो प्रतोत हाता है। 
देख, में तुझसे एक प्रश्न पूछत। हूं जिसका उत्तर दे | तैने 
कभी अपने गुरुसे यह प्रश्न किया है कि ' गुरुजी ! ऐसा 
कोन पदार्थ है कि जिसके एकमात्र ज़ाननेसे सब कुछ जाना 


( ४० 9 

जा सके ?” श्वेतकेतुने जवाब दिया, “पिताजी ! एकके 
जाननेसे यह सब कुछ किस रीतिसे जाना जा सकता है” ? 
पिताने कहा “देखो भाई ! मिट्टो है, इस एक मिट्टी को यदि 
पूर्ण रूपसे जान ले तो मिट्टीके जो जो पदार्थ होते हैं-घड़ा, 
दिवला, इंट इत्यादि-उन सबको हम जान सकते हैं, कारण 
यह कि मिट्टीके बने हुये ये सारे पदाथ भिन्न भिन्न नाम 
मात्र हैं, खरी वस्तु तो मिद्दी ही है। इसो प्रकार, भाई ! 
लोह। क्या वस्तु . है यह यदि हम ठीक ठीक समभ लें तो 
लोहेके बने हुये सब पदार्थ हमारो समभमें आ जाय॑गे, 
कारण कि लोहैके भिन्न भिन्न पदार्थ तो नाम मात्र ही हैं, 
खरी चीज़ तो लोहा ही है ।?? 

श्वेतकेतु--'पिता जी ! तो मेरे गुरुओंने ऐसा तो मुके 
कोई भी पदार्थ नहीं बतलायां कि जिसके जानेनेसे सब कुछ 
जाना जा सके | मुझझे माल्म द्वोता है कि उस वस्तुकों वे 
गुरुजन स्वयं न जानते होंगे। यदि वे जानते होतेतो वे मुझ- 
से क्यों न कहते । अतएव पिताजी आप ही मुझे बतलकाओ ।”” 
पिताने कहा, :यह पदार्थ तो वह परमेश्बर ही है, जेसे मिद्दी 
का घड़ा, सोनेके आभूषण, लोहेकी छुरी, तलवार इत्यादि- 
वैसे ही ये सब पदार्थ परमेश्वरके ही बने हुये हैं। परमे श्वरकी 
इच्छा हुई कि 'में एक हूं ओर बहुत हो जाऊं,” और इस 
प्रकार इच्छा कर उसने खय॑ तेज, जल आदि रूप धारण 
किये--ओर यह सृष्टि हुई” । फिर पिताने पुत्रकों परमेश्वर 


( छेर ) 


सम्बन्धी विशेष ज्ञान दिया। कोरी विद्या पढ कर पृत्र 
अभिमानी हो गया था पर परमेश्वर-सम्बन्धों ज्ञानसे वह 
नप्न बना, ओर उसने सच्ची जानने योग्य वस्तुको पहचाना | 


कथरा:-- स्थास 
शअमेय-:ब्रो मापा न जा सक्हे। 


मिड 


( १२ ) 
इंश्वरकी सत्ता जगतके भीतर ओर 


बाहर भी है 

दूसरे दिन भी उसी झाड़के नीचे धर्म शिक्षणकी कक्षा 
बेटी । काड़की छाया घनी थी, ओऔर पवन भी धीरे२ 
चलता था। अतः यह स्थान खुली हवामें बेठकर काम 
करनेके लिये अच्छा था। इसके अलावा हमारे ऋषि लोग 
प्राचीन कालमें ऐसे ही भाड़ोंके नीचे बैठकर परमेश्चर 
सम्बन्धी विचार किया करते थे यद्द जानकर लड़कोंकी यह 
स्थान विशेष प्रिय रूगने ढगा | 

बालक--गुरुजी महाराज ! क्या हम आज़ भी कलके 
बरगदके पास न जायगे ? 

गुरुजी--चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका है तो 
चैसा ही करो। 


( छउ२ ) 


सय बड़की छाया में जा बैठे । जैसे इश्वरमेंसे यह समस्त 
सृष्टि फेैलतो है वैसे हो बड़मेंसे छोटे २ बट वृक्ष निकले हुये 
भे ' बड़ पर बहुतले फल निकल रहे थे जिन्हें असंख्य पक्षी 
बैठे खा रहे शरे और बड़के नीचे भी पवन ओर पक्षियोंसे 
गिराये हुये सैकडों फल विखरे हुए थे 

गुरुजी --कलकी बातोंमेंसे किसोको कुछ पूछना हो 
तो पूछी ? 

मणिलाल--गुरुजी महाराज ! श्वेतकेतुके पिताके 
कथनानुसर यदि ये सब पदाथ परमेश्वरके हो बने हये हैं 
तो ये पदाथ ही परमेश्वर हैं । 

गुरुजी --नहीं, ऐसा नहों; ये पदाथ परमेभ्वरके रूप तो 
हैं किन्तु ये पदाथ परमेश्वर नहीं । जो इस पृथ्चीमें रहता है 
किन्तु जिसे पृथ्वी जानती नहों पृथ्वी जिखका शरोर है, 
जो पृथ्वीके भीतर रहकर इसे चलाता है वही परमेश्वर है । 
जो जलमें रहता है, जो वायुपें रहता है, जो चन्द्र सूय तारे, 
पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि ब्रह्माण्डमें भरपूर इन अलंख्य 
पदार्थोमें रहता है किन्तु ये पदाथ जिसे जानते नहों ये 
पदाथ जिसके शरीर हैं. इन पदार्थंके भीतर रहकर इन्हें जो 
चलाता है-वहो परमेश्वर है | 

तथापि मेंने जो मिद्दो और मिद्टोके बासनका द्वष्टान्त 
दिया था उसे खुन कर तुम्हें जो शड्ग हुई वह उचित हो है । 
श्वेतकेतुकी भी कदाचित्‌ वह शा हुई होगी। अतणव 


( छउई ) 


उसके पिताने जैसे दूसरा द्वष्टान्त देकर वह शड़ग दूरकी 
वैसे मुझे भी करना उचित है। बालकों ! वह बड़का फल 
ले आओ. ( एक ले झाया ) और टुकड़े करो, टुकड़े कर देखो 
उसमें क्या है ? ( एकन उस तोड़ा भोर सब इकट्रे होकर भीतर देखने 
लगे, उसके अन्दर क्लाट दाने देख पड़े ) 

बालकोंने गुरुजोसे कहा---' गुरुजी ! इसमें तो छोटे छोटे 
दाने देख पड़ते हैं। गुरुजी बोले --'“अच्छा, अब उनमेंसे एक 
छोटा दाना लेकर टुकड़े करो ओर देखो उसमें क्या नज़र 
आता है ?” बालकोंने एक दाना लेकर तोड़ा ओर देखा, 
लेकिन घह इतना सक््म था कि कुछ भी न दिखाई दिया । 
फिर बालक यो ले--- ' गुरुजी ! इसके भाग करनेसे तो कुछ 
भी नहीं देख पड़ता ।”” गुरुजो बो ले--'यह समभझ लो कि 
जिसकी बाबत तुम ऐसा कहते हो कि कुछ नहों देख पड़ता 
उसमें ही पूरा बड़का भाड़ समा रहा है, ओर इसो प्रकार 
इस जगतके अन्दर रहता हुआ भी जो देख नहों पड़ता 
उसमें हो यह जगत्‌ समा रहा है और उसमें हीसे यद्द 
निकला है ।? 

हरिलाल--पहलेसे ही यदि पिताने मिद्दो और घड़ेके 
दष्टान्त देनेकि बदले यह बड़का द्वष्ठान्त दिया होता तो 
कितना अच्छा होता ' 

गुरुजी--प्रिद्ी ओर घड़ेका, सोने ओर सोनेके आभूष- 
णोंका, छोहे ओर लोहेके शघ्त्रोंके द्वष्टान्त देनेका मतलक 


( ४७ ) 


यह है कि उन उन वस्तुओंकी बनी हुई चीजोंकों चाहे 
जितना तोड़ी फोड़ो तो भी जिन पदाथोंसे वे बनी हैं वे 
पदाथ तो हमेशा कायम रहेंहीगे। घड़ा फूट जायगा पर 
मिट्टी नहीं फूटेगी; आभूषण टूट जांयगे लेकिन सेना ज्योंका 
तव्यों रहेगा | इसी प्रकारसे यह जगत्‌ परमेश्वरका बना हुआ 
है ओर यदि इसके ठुकड़े टुकड़े भी हो जांय तो भी परमेश्वर 
का नाश न होगा। लेकिन यदि यह बड़ सूख जाय वा 
जरूू जाय तो इसके बीज न रहेंगे । लेकिन बड़ ओर बीजके 
टृष्टान्तमें इतनी ही कमी है कि ये बीज ओर बड़ अछूग 
किये ज्ञा सकते हैं किन्तु इस प्रकार परमेश्वर ओर खश्टिको 
एक दूसरेसे जुदा नहीं किया जा सकता । 
हरिकाल--इस द्वष्टान्तमें एक कमी, दूसरेंमें दूसरी 
कमी, क्या खूब ! 
गुरुजी--ठीक, कोई भी द्वष्टान्त परमेश्वरके विषयमें 
पूर्णरूपसे लागू नहीं होता यह इस बातसे मातल्दम होत। है। 
हम जो जो द्वप्टान्त लेते हैं वे उसके खरूपको कुछ कुछ, जेसे 
तैसे समभानेके लिये काफी होते हैं । 
आंका--शक । ब्रद्धावड:-विश्व । 
द्ृष्टाण्त-- ससाल । झूचस>वारीक, अति छोटा । 


<न्‍्कका्िडिकिपयएिकिकमत>अ-ाक>०- 


( ४५ ) 
(६ १३ ) 


इधर देखनेमें नहीं आता, पर वह 
भनुभपगम्प है | 

बालक--गुरुजी महाराज ' ईश्व/ देख नहों पड़ता, तो 
भरा वह कहाँ रहता होगा ? 

गुरुती--इस जगतके कण कणमें वह व्याप्त है। इस 
बातको श्वेतकेतुके पिताने श्वेतकेतुकी एक अच्छे द्वष्ठान्त 
द्वारा समझाया है। पिताने कहा--“भाई, उस पानोमें एक 
नमक की डली डालो, ओर प्रात/काल उसे मेरे पास ले 
आओ ।?! 

श्वेतकेतुने ऐसा ही किया, ओर दूसरे दिन सुबह नमक- 
के पानीका प्याला लेकर पिताके पःस गया। पितने 
कहा-“एवेतकेतु | जिस नमककी डली को तुमने पानीमें डाला 
है उसे लाओ ,” श्वेतकेतुने पानीमें हाथ डालकर देखा 
लेकिन वह डली उसे न मिली क्योंकि वह बिल्कुल गल 
गई थी | इस लिये उसने कहा--““पिताजी ! वह तो नहीं 
है! पिता--“अब तुम इस पानीकों उपरसे चखो ओर 
कहो कि कैसा लगता है ?” श्वेतकेतुने चखकर कहा कि 
यह खारा है। पिता--“'बोीचमेंसे आचम्रनो डारूऋर 
निकालो और चख कर इसका खाद बतलाओ ।” श्वेतकेतुने 
इसे भी खारा ही बताया। पिताने फिर पूछा कि नीचेसे 


( ४६ ) 


' खखकर इसका स्वाद बतलकाओ । फिर भी उसने खारा ही 
कहा | पिता-- 'डस नमककों निकारू कर मेरे पास 
“'राओ |” श्वेतकेतु-- वह केसे निकल सक्ता है, वह तो 
पानीमें नित्य घुला ही हुआ रहेगा।” पिता--'तो इसी 
प्रकार समझो कि परमेश्वर यहीं है तथापि तू यह देख नहीं 
खकता कि वह यहों है। केवल उसके चखने होसे, उसके 
रस हेने हीसे वह माल्द्म होता है । अथात्‌ परमेश्वर आंखसे 
देखनेमें नहीं आता, पर उसका अनुभव हो सकता है, और 
' इस रीतिसे वह है, यह हमें निश्चय हो जाता है । 

मणिलाल--गुरुजी ! इस बातमें नमकके बदले शक्कर 
कहा होता तो केसा अच्छा होता ! 

गुरुजी--बहुत ठीक ! परमेश्वर शक्कर ऐसा मीठा है, पर 
तुम्ही ज़रा कहो कि शक्करको अपेक्षा क्या नमक कुछ 
कम खादु है?” 

मणिलाल गुरुजीका कहना समझा गया ओर निरुत्तर 
होकर कहने लग[--“गुरुजी | नमक बिना तो सारी रसोई 


' फीकी लगती है १ रसोईमें मिठाई बिना काम चल सकताह?” 
"कक 


(१७४ ) 
इंश्वर एक वा अनेक है । 
गुरुजी--बालकी ! आज तक तुम[हिन्दू धमके शास्त्रा- 
'जुसार इंश्वरक संबन्धमें इतनी बातें जान चुके हो-- 


( ४७ ) 


(१ ) इस विश्वमें सारी शक्ति केवछ ईश्वर हो की है- 
यक्ष ओर देवताओंकी बात याद करो | 

(२) सब कुछ उसीसे बना है, उसमेंसे हो उत्पन्न हुआ 
है, उसमें ही स्थित और अन्‍्तमें उसीमें ही समा जाता हैं, 
जैसे मिद्दी ओर घड़ा, सोना और गहना । 

( ३ ) किन्तु जो पदार्थ द॑खते हैं वे ईश्वर नहीं। वह तो 
इन पदोर्थोंके अन्दर व्याप्त है और वह द्वष्टि गोचर नहीं होता 
जैसे बड़के पेडके सूध्म बीज । 

(४ ) यद्यपि इस ट्वाएसे तो वह देखा नहीं जाता, लेकिन 
यदि चाहें तो उस वस्तुका रसास्वादन किया जा सकता है, 
जैसे जलमें मिश्रित नमक वा शक्कर का । 

अब कहो-ईश्वर$ विषयमें ओर क्या जानना चाहते हो ? 

रमाकानत--गुरुजी महाराज ! ईश्वर एक है अथवा 
अनेक ? 

गुरुजी--ईश्वर एक है। यह सारा विश्व एक है, इसके 
सब पदांथ इकट्ट (रहते हैं, एक दूसरेके साथ गुथे हुए हैं, 
ओर एक ही रचनाके अड्ड हैं। देखो, इस सरोवरमें एक 
कडुड़ डालो, पानीकी केसी रूहरें उठतो दीखती है! एक 
जगह पानी हिलता है लेकिन उस हरूचलका असर सारे 
सरोवरमें फंल जाता है। तुमने बड़े शहरो में एकाद कपड़े 
बना नेका कारखाना तो देखा ही होगा। न देखा हो तो यह 
नन्‍्हीसी घड़ी ही देखो, इसमें चक्र केसे एक दूसरेके साथ 


( ४८ ) 


जुड़े हुये हैं- एक फिरता है तो दूसरा फिरता है, दूसरा 
फिरता है तो तीसरा फिरता है। इस प्रकार इस विश्वको 
भी समभना चाहिये | सूर्य, चन्द्र, तारा, पृथ्वी एक दूसरेसे 
लाखों ओर करोड़ों योजन दूर हैं, तथापि ये सब एक ही 
घड़ीके चक्र हैं, ओर इस कारण इन सबका रचने वाला एक 
ही होना चाहिये | एक न हो तो इन सबके बीच कितनी 
गड़बड़ मच जाय ? अभो ये सब चक्र तो फियो हये देख 
पड़ने हैं तो भी तुम इनको एक दूसरेसे अलूग कर सक्ते हो। 
किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं उनका काम एक दूसरेसे 
बिल्कुल जुदा है तो भी वे एक दूसरेसे जुदे नहीं किये जा 
सक्ते । सब मिलकर एक ही काम करते हैं? सभा मनृष्यके 
जीवनकी सेवा कर रहे हैं। वे किसके द्वारा ऐसा करते हैं १ 
जैसे अपने शरीरके अवयच इकट्ठा रख कर चल।ने वाली एक * 
आत्मा है. वसेही यह विश्व ओर इससें विराजमान 
परमात्मा है। 

इस कारण हिन्दूधर्मके शा घत्रोंमें इस विश्वको परमेश्वर 
का शरीर बतलाया है, ओर परमेश्वर उसके अन्दर बसने 
बाला जीवन कहा गया है। उस महान पुरुषके हजारों 
मस्तक हैं, हजारों आंखें है, हज़ारों पेर हैं । यदि दूसरे प्रकार 
से यह बात कहें तो यह आकाश उसका सिर है, ये सूयचंद्र्‌ 
उसकी आंखें है, यह वायु उसका ध्वासो छतास है इत्यादि । 

रमाकांत--तब तो परमेश्वर वड़े देत्यके सद्ुश हुआ | 


( ४६ ) 


गुरुजो--नहों परमेश्वर बड़ा है लेकिन वह देत्य ऐसा नहों। 

मेंने तुमसे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था वह तुम 
भूल गये । परमेशभ्वरके वर्णन करनेके लिये हम ये जितने 
दृष्टान्त लेते हैं उतने अधूरे हैं | हमने इस विश्वको परमेश्वरका 
शरीर ओर परमेश्वरकों इसमें बसनेवाला जीव बकाया, 
इसका अथ यह कि इस अखिल विश्वमें बसने वाला 
परमेश्वर णक है, वह सब पदाथ|कों इकट्ठा रख, सबके 
अन्दर रहकर, सबका संचालन करता है। जेसे हमारे 
शरीरमे जीव वेसे परमेश्वर अखिल वजिश्वमें प्रविष्ट है | 
रसास्यादन < रसका चरवना निश्ित ८ भिल। हुआ; 
योजन ० चार सोल  सवयव - जंग शयासो रू घास -+ साँस प्राय 


रआाशन :: यल्ाना प्रविष्ट - व्वाप्स 


च् 
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( १५ ) 
“तेतीस करोड़ देवता” 


गुरूजा महाराज | आप कहते हैं कि हिन्दू घमंमें परमे- 
श्वर एक है तो तेतीर करोड़ देवता क्‍यों कहे जाने हैं ? 

गुरूज़ो--परमेश्वर एक है, किन्तु उसके प्रकाशके स्थान 
असंख्य हैं । इस विश्वके सूय, तारे ओर पृथ्वी आदि अगणित 
पदार्थोमें उसकी अगणिदठ शक्तियां प्रकाशमान हैं। भतएणव 


फरोडों देवता हैं यह कद्दा जाता दे । 
४ 


( ५० ) 

मतिराम--शुरुदेव ! विश्वके सम्रसत पदाथोमें गर्नात्मा- 
को शक्तियां स्फुरित हो रहो हैं इस भावक्ती सुस्दर किला 
मुझे याद आती है:-- 
विभल इन्दुका विशाल किरणें प्रकाश तेरा दिखा (हां । 
अनादि तेरी भ्रनन्‍त माया जयतको लौला दिखा रह! हे ॥ 
तुम्हार। स्मित हो जिसे निरखना वह देख सक्कता हें चंन्द्रिकाकों ॥ 
तुम्हारे हप्तनेकी घुनमे नदियां निनाद करती ही जा रहा हे ॥ 

गुरुजी--यह केसा सुन्दर भाव है! वररूतुतः इईश्ग्र्का 
ऐश्वयं जिश्वकी इन सब वस्तुओंमें देखने में आता 2 । उसका 
प्रतिदबिस्ब सभी पदार्थो्में फठकता है । बट एक है किन्तु अने क 
झूपोसे प्रकट हो रहा है । इस बातके समभक लेनेपर न्‍्दू जमे 
“वैतीस कराड़” देवता क्यों कहे जाते हैं इस प्रश्तका ,उत्त * 
कुछ भी #ठिन प्रतीत नहों हे।ता । ये देवडटा एक प्रमान्माके 
ही अनेक रूप हैं । करोड़के लिये मूल संरूक्ृत शब्द कोटि! हैं । 
कोटि शब्द्‌ वर्ग था प्रकारके अर्थमें भी प्रयुक्त हाता है । १२ 
आदित्य कहे जाते हैं, ११ रुद्र, ८ बसु, कौर देवनाओंके राज! 
इन्द्र १, और उत्पन्न हुई वस्तुमात्रके पति, स्वामी, अ्जापति 
१, इस प्रकार मिलकर ३३ देते हैं। कराइ-कारटि!-देवता 
इस याक्यका यह अथ है कि देवताओको कुछ ब्वंख्था ३३ रे. 
अधांत बे तेतीस प्रकारके दें । 

लड़के 'तेतीस करोड़ देवताओं' का यह अथ जातक 


( ५१ ) 
अचस्भेमें हुए ओर उन्हें यह मालूम हुआ कि ले!शश इस खिच: 
यमें कितमे अनभिश् हें। लव अपने २ मनको शां *ओंके 
समाधान गुरुज़ीसे करानेके लिये डत्सुक हुए || 
खगजित रु ज गिने न जांय । जिनाद २ शब्द 
स्फुरित » प्रकट होगा । भ्रतिदिच्ज + छाया 


सिलित रू सुसक्णाम । खर भिन्न 5 जन 
++्-्धी2१०स 


( १६ ) 
श्रिमूर्ति-बह्मा. विष्णु और रुद्र ( शिव ) 


रमाकान्त नामका एक चतुर लड़का था, उसने दूसरे 
दिन धर्मोपदेश शुरू होते ही एक दम गुरुजीसे प्रश्न पूछा । 

गुरुजी | हमारे धर्म में शिव, विष्णु आदि जुदे ह्लुदे देवता 
कहलाते है इसका कया कारण है? 

गुरुजो--यह अच्छा प्रश्न पूछा गया है। हम लोगोंमें 
कितने हो ऐसे कट्टर वैष्णव होते हैं कि जो 'शिव” का शब्द 
भी नहों प्रयोग करते, क्योंकि उसमें शिवका नाम ले लिया 
जाता है। इस प्रकारसे बहुत॒से शैत भी विष्णुकों निन्‍्दा 
करते हैं । यह बहुत खोटो बात है। मद्रास प्रान्तमें कभो कभ! 
अज्ञान और स्वार्थसे शैत्र ओर वेष्णवोंमें बड़े कगड़े हुये 
इस कारण अपने शांरुत्रोंमें शिव और विष्णुको निन्‍्दाके 
श्लोक आ गये हैं, ओर उम्हें हमारे कितने द्वी अशज्ञानो भाई 


( ५७२ ) 


शारूत्र समझते हैं । अब में तुम्हें इस सम्बन्धमें ठीक टीक 
बात थतछाता हूं पर विषय कुछ कठिन है इस लिये ध्यान 
पूवंक सुनोः--- 

कुछ समय पहले मेंने तुम्दारे सामने 'ईश्वर' शब्दको 
व्याख्या की थी जो कदाचित्‌ तुम्हें याद होगी । 'जिसमेंसे 
ये सब पदार्थ उत्पन्न द्वोते हैं, ज़िसमेंसे उत्पन्न हो कर जीते 
हैं ओर जिसके प्रति जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह 
परमात्मा है? । इस व्याख्यामें परमेश्वर संबन्धी नीन यातें 
हे (१) एक तो यह कि वह जगत्‌का स््रष्टा है, (२) दूसरी 
यह कि वह इसकी रक्षा करता है, और (३) तीसरी यह कि 
वह इसका! खंहार करता है, अर्थात्‌ अपनेमें मिला लेता है | 
उत्पाक्त, रक्षण ओर संहार वा लय इन तीन क्रियाओंको ले 
कर पर्मेश्घरके तीन रूप वर्णन करने में आते हेंः-- 


(१) ०क नेहा अथांत्‌ जिस परमेश्वरमेंसे यह विश्व बढ़ता 
है, डदित होता है ओर फलता है । 


(२) दुसरे विष्णु अथांस जो परमेश्चर इस जगतूर्मे आत्म- 
रूपसे प्रविष्ट हां। इस जगतकी रक्षा करता है । रक्षाके निमिक्त 
चह अवतार भी लेता है| 

(३) तोसरे रुंद्र अथोत्‌ जो परमात्मा प्रछयके तूफान और 
अग्निके रूपसे इस जगत्‌का संहार करता है, पर कितने दी 
कदते दें कि यहद्द जगत्‌ स्वयं दी तूफान रूप है, और यदि 


( ३ ) 


यह शानत हो जाय तो जिसमें यद शाब्त होता है यह एकऋ 
परमात्मा द्वी है । इस लिये रुद्र का ही दूसरा नाम शिव है, 
अर्थांत जो संद्वार करता है वही सुख भी देता है। फिर तुम्हें 
याद होगा कि बेदमें ज्ञो अग्नि है वह सब वस्तुओंकों जला- 
कर भस्म कर डालती है पर साथ ही साथ घर घरमें बसकर 
सबको वद्द सुख भी देती है। यह शुभ कल्याणकारी अग्नि 
हो शिव है । अग्निकी सीधी ज्वाला वही शिवकी मूर्ति 
( शिव लिड्डू ) है। अग्निको ज्वालाके साथ धचुएँकी काली 
पीली लगे वे द्वी शिवजीकी जटा हैं, अग्निके पधरानेको 
बेदि ( कुरड ) यह शिवज्ञोकी जलाधारी है, ओर अग्निमें 
हवन किया हुआ घो तो शिवजीकी मूर्तिपर पड़ने बाला 
जलका अभिषेक है। इस प्रकारसे वेदकी अग्निपूजा ही 
पुराणोंकी शिव्षपूजा है ओर इसी कारणसे शैव (खम्प्रदायमें 
भरूम लगानेकी इतनी महिमा है । 
स्वृष्ट:-रचने वाला संहदार-जाश 


">> 8 करनतम-- 
( १७ ) 
गणपति ओर माता ! 


कुछ दिन पहले गणपति उत्सव हुआ था, उसके दाद 
नवरात्रके , दिन आये ओर फिर ; विजयादशमी तो कल दी 


( ५४ ) 


हो चुकी है. इसलिये सबके मनमें गणपति, दुर्गा और 
राम-रावणके नाम रम रहे थे ॥ 

शुरूुजी--बालको ! ब्रह्मा, चिष्ण और रुद्र ( शिव ) ये तीन 
जुदे जुदे देवता नहां, पर एक द्वी परमेश्वरके तीन विशेषण था 
नाम हैं। यह तो तुमपर विदित ही है कि इनमेंसे विष्ण 
और शिवकी पूजा तो होती ही है, पर क्या तुमने ब्रह्माकी 
यूजां होते हुये देखो है ! 

हरिलाल--नहीं महाराज ! कहते हैं कि केवछ अजमेर - 
के पास पुष्कर नामक एक तालाब है, जिसके किनारे एक 
खुन्दर सफेद पत्थरकी ब्रह्माफी मूर्ति है जिसकी पूजा 
द्वीती है । 

शुरूज-- टीक, पर मेरा केहना है कि तुम सबने थोड़े 
हो दिन पंहले, श्रद्ञाकी वा जिसके नाममें ब्रह्मा शब्द आता है 
ऐसे एक देवताकी-पूजा होती हुई देखी है, और शायद तुम- 
मेंसे कितनों हीने पूजा भी को होगी । 

यह सुन सब बच्चे अचम्भेमें पड़ गये और इस 
बातको न समभनेके कारण एक दूसरेकी तरफ देखने लगे ! 

गुरूजी--क्या तुमने थोड़े ही दिन पहले गणपतनि-उत्सव 
नहों किया था १ यह गणपति पूजा ब्रह्म वा ब्रह्मणस्पति इस 
नामके ,देवताकी पजा है| परमेश्वरकी स्तुति-वेदके मन्त्र- 
यही 'ब्रह्मा शब्दका अथ है। हमारे ऋषियोंका मत है कि 
परमेश्वरकी स्तुति द्वारा ही इस जगतूमें हरेक वरूतु उत्पन्न 


( ७५ ) 


हाती हैं! ओर बढ़ती है | इसकारण इस स्तुतिके देवता ब्रह्मा? 
ही टस स्तुछ्ि के कता हैं। उनका बडा नाम 'ब्रणहास्पति! 
( क्षयांत ब्रह्मके-स्यमृतिरसषी चाणीके-पति, देवता ) है। इन 
ब्रह्मणस्पतिको बेदमें एक जगह धाणोंका पति, गणपति! 
णसा चि७४शोंषण लगाया है, इसलिये ब्रह्मणस्पति गणपति 
कहलाये । ( गण > समूह ) अथात ईश्वश्के स्तुतिरूवी वेद 
मन्त्रोंके ज्ञो समृह-गण-उनके पति वे गणपति हैं| ईश्वरकी 
स्तुति करनैमें सर विघ्नोंका नाश होता है, इसलिये हरएक 
शुभ काम करनेके पहले गणपतिका पूजन वा स्मरण करनेमें 
लाता हैं| पुस्तकमे भी पहले श्री गणेशाय नमः अर्थात्‌ श्री 
गणपतिकों नमस्कार यह लिखा जाता है। यांत्रामें आनेपर 
लन्हींका स्मरण किया जाता है ओर विवाह, जनेऊ आदि 


शुभ प्रलडुगेपर गणपतिकी स्थापनाके पश्चात्‌ सब फाम 
शरु होता हैं। वाणोके पति ब्रह्मणस्पति विद्याके देवता हैं। 
आअलणवब गणपति भी विद्याके देवता हैं। इस कारण जब 
हम बच्काकों पाठशालामें बिठलाते हें तब हम विशेषरूपसे 
गणपति हीका स्मरण करते हैं ।। 

हस्लछिाल--गुरूज़ो | इसका निष्कप यह हैं कि विद्याक्रे 
बखछताका स्मरण करनेसे सब विघध्न नष्ट होते हें। यह्ट 
कितना सुन्दर भाव है । 

गुरूजो--ठीक है। हमारे, शारूत कहते हें कि यदि 
नुफबश्की सूतूति करें ओर विद्या पढ़ें ना सब तरहकी अड़चनें 
द्ग हो जाती हैं। 


( ६ ) 


अब दूसरों बात सुनों। नवरशजिमे देवोको पूजा हुई 
थी। वह दवी तो परमेश्वग्को विश्वमे भश्राज़मान शक्ति 
है । उससे यह समरूत जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। इसलिये उसे 
हिम 'अम्बिका! अथवा 'माताजी' भो कद्दने हे । उस परमेश्वरको 
शक्ति तीन तरहकी है, एक तो विद्या जिस 'सरस्वती ' कहते हैं, 
जो इस विश्वमें नदीको भांति बहती रहतो है। दूसरी इस 
विश्वमें फेली हुई खुन्द्रता है जो ईश्वरका चिन्ह है, जिसके 
कारण हमें ईश्वरका भान होता है, इस रूवरूपकों लक्ष्मी” 
कहते हैं । इसके सिवाय इस विश्वमे सुन्दरताके साथ जो 
विकराल रूप देखनेमें आता है, जा ईश्वरकी प्रचरड शक्ति 
सब पदार्थोका भक्षण करती है, वह डसकी तीसरी शक्ति है । 
बालको ! बताओ कि वह कोनसी शाक्ति है जो सारे 
पदार्थों का भक्षण करती है ? 
हरिलाल-काल । 
गुरूजी---ठीक | तो सब ज़गत॒कों भक्षण करनेके लिये 
मुंह फाड़कर खड़ी हुई इस प्रभुकी तीसरी शक्तिका नाम 
_ 'काली' वा “चण्डी' है (किन्तु जैसे रुद्र शिवरूप भी हैं वेसे दी 
वकाली? भी 'गोरी!” है। ( गोरे शिवकी पत्नी, मद्भुलकारी 
'पर्मेश्चग्की श्वेत उज्ज्चल शक्ति ) । 
इस प्रकार मंहाकाली, महालच्र्मा और पहासरस्वती 
ये तीन प्रभुकी शक्तिके रूप हुये । और ये शिव वा रुद्र, विष्णु 
और >ह्यय ६प "नोकी तीन परतिनियां कहो जाती हैं । ब्रह्मा यह 


( ५७ ) 
वाणीके देवता और उनकी पटनी सरछू्वतो-वाणी को देवी हैं । 
जगतमें व्याप्त विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी हैं । वे सुन्द्रता- 
को मूर्ति हैं। ओर संहार करनेवाले ईश्वर रुद्र वा मदाका लेश्वर - 
उनकी पत्नी महाकाली सब पदार्थोके भक्षण करने वाली 
शक्ति हैं ।। 
हरिलाल--गुरूजी | महाकालीको सिंह वा व्याप्त पर 
बिठाते हैं | इसका कदाखित्‌ यह कारण हो सकता है फि वे 
सबके भक्षण करने वाली शक्ति हैं । 
गुरूती--ठीक यही बात है। ओर सरस्वतीको हंस पर 
बिठाते हैं। कवि लोग कहते हें कि हंस मोती चुगताः 
है और दूध ओर पानीको जुदाकर उसमेंसे दूध पी 
लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार सरस्वती 
अथवा विद्या, जो वस्तु सुन्दर ओर सत्य होती है उसका 
अहण करती है, ओर जो खोटी और मेलो होती है उसे छोड़ 
देती है | लक्ष्मीजी विष्णुके साथ गरुड्डपर बेठती हैं, इसका 
अर्थ गम्भीर है, इसे तुम कट न समझ सकोगे इसलिये में 


उसे न कहूंगा ।। 
निध्कष-- सार भ्राजमान--प्काशसा न 
(६ १८ ) 
अवतार 


गुरुजी--वालकों [| उस बान्ठ पुरूतकरमें जो “चन्द्रमा' 
की कविता है क्या वह तुम्हें याद हे ? 


( ७५८ ) 


यहुतों वा वह सघुर कविता याद थी इसलिये उनमेंसे 
पक थी ला:- 
रमाकानत--गशुरू जी ! में बोलू गा-- 


“माई मोहि चन्दा प्यारों देरा । 
चन्दा प्यारो देरी मा मोहि चन्द्रा प्यारों देरी ॥ 
नो ल्ख तारे बीन गयन ते गोदी में भर देरी । 
माई मोहि च दा प्यारों देरी ॥ 


यालकने यह कड़ी ;गाई। गुरुजीने कट्टा--'बस अब 
यह कहो कि यह श्न्द्रमाकों गोदीमें रख कर उससे खेलना 
क्यों खाहता था ? 

कासम्तिलाल--शन्द्रमा एक बहुत ही मनोहर वस्तु है । 

गुरुजी--तो कहाँ, यदि ईश्वर भी तुम्शारे समीप है ते 
तुम्हें अच्छा छगे वा नहीं ? 

राधाकान्त--क्यों न अच्छा लगे? यदि वह देख पड़े 
और उसके साथ बात चोत है। सके तो कैसा अच्छा है। ? 

गुरुजी--विचार चन्द्र | तुम क्या कहते है। ? 

विद्यारनन्द्र--जे। राधाकानत कहता है ठीक ही है, पर 
ईश्वर किस रीनतिसे देखा जा सकता है. उसके साथ बात 
चीत केसे है। सकती है ? वह कुछ इस मेज वा इस वृक्षके 
सट्टशा नहीं जिसे हम अपनी द्ष्टिल देख सक ओर उध्तके 
साथ यात खोनत कर सके । 


( ५६ ) 


ग़ुरुलओ--ठीक. अब मेरे दूसरे प्रण्णका उत्तर दे। | ईश्यर 
कहां रहता है।गा? अपने पास वा दूर ! 

घियारचकम्दर--वह हमारे समीप और हमसे दूर भी रहता 
है, दुरसे दूर तारेमें और समोपस्ते समोप हमारे हृदयमे 
उसका घास है । 

कवि दलरूपतरायकी सुन्दर फविताका यही भाव हैः--- 


आस पास श्राकाश महेँ, अन्तर महेँ आभास । 


पात पातमें पाइये, विश्व पतिकों वास ॥ 


गुरुजी--ते चद क्‍यों नहों देख पडता ? 

विच्ारथन्द्र--रारण यह कि उसका शरोर नहों। 

सुरूजी--शरीर है। ते क्या वह देखनेमें आवबे ? 

बियारचन्द्र--हाँ साहिय | 

गुरूजी--लेकिन मेरा तो शरीर है ही, में तुम्हें कहा 
नजर आता हूं ? 

विचद्यारचन्द्र--यह आप दिखाई ता द रहे है। । 

रुरूशी--यट ते मेरा शरीर दिखाई देना है । 

विचार चन्द्र--लेकिन शरीरम आप हें न ! 

गुरुजी--ता आप इसी प्रकार समझे कि इस विश्य 
रूपी शारीरम भी ईश्वर निवास करता है ओर इस्त 
लिये वह दूरसे दूर रहता छुआ हमारे समी५-7 समोप है। 
उसका समोप आना ही उसका अवतार, अर्थात्‌ नीजे डवर 


( ६० ) 

कर आना, है | किन्तु इस विश्वमें उतर कर आना तो उसका 
सामान्य अवतार है, पर इसके सिवा उसके कितने ही विशेत्र 
अवतार भी हेते हें । प्रभु इस विश्वके कण कणमें व्याप्त 
है तथापि हमारे ऐसे साधारण मनुष्य उसे देख नहीं सकते, 
लेकिन ज़ब वह अमुक पदाथंमें वा अमुक मलुष्यमें प्रकट 
हैा।ता है 7ब हम उसे तुरन्त पहिचान सकते हैं । 

चुन्नीलाल--गुरुजी, वे पदार्थ वा मनुष्य कहां होंगे 
जिनमें हम प्रभुका अवतार देख सर्के ? 

गुरुजी--इस विश्वमें जे! जे! वस्तु सुन्दर, प्रतांपी और 
अद्बुत शक्तिवाली है। उन सभो में । 

चुशीलाल--ते जगत्‌के सभी बड़े २ पुरुषोंमें प्रभुका 
अथतार है । 

गुरुज़ी--हाँ । 

विचार चन्द्र--हे किन उनमें ते बहुतसे दुष्ट पुरुष भी 
है'ते हें। 

गुरुज़्ी--ठी क, लेकिन दुष्ठतामे बड़प्पन नहों। बहप्पन 
जगत्‌के कल्याण करनेमें है। अपने नानसे, ब्यायसे, प्रेमसे, 
डपदेशसे इत्यादि बहुत रीनिसे जो दुनियापर उपकार करते 
हैं उनमें ईःचरका अवतार समभना चाहिये। ईश्वर कुछ 
ऊँचे आक्ाशमें बेठा हुआ इस जगतकों नहों चछाता, बह 
तो श्मारे अन्दर बस कर काम कश्ता है। भगदवद्वोतामें 
भगवान्‌ ऋष्ण कहते हें कि जब ज्ब ध्मंका हाखस हैे।ता है 


( ६१ ) 


ओर अथम उठ खड़ा दाता है तब में सत्पुरुषोंक रक्षण करनेके 
लिये और दुष्ठोंके नाश करनेके लिते, और इस रीतिसे धमंको 
फिर स्थापन करनेके लिये, अवतार लेता हूं 

जगतूका रक्षण करना--यह काम विष्णु मगवानका है । 
इस कारण प्रायः विष्णुके ही अवतार हुये माने जाते हैं । 
एसे अवतार दस अथवा ( दूसरी संख्याके अनुसार ) चौबीस 
कहे गये हें | उनमें के कितने ही तो परमेश्वरके रूवरूप सम- 
भानेके लिये बनाये हुए द्वष्टानत हैं,जैसे कृ्मांचतार | कछुआ 
जैसे अपने अड्भकाे भीतर खोंच लेता है और फिर 
फंला देता है उसो प्रकारसे परमात्मा भी सृष्टि रूपी अंगको 
अपने हीमें संकुचित कर लेता है और फिर डसे फला 
देता है । कितने हो अवतार जगतके लिये सिर्फ 
ज्ञान देने वाले महापुरुष हैं, जेसे ऋषभदेव, कपिल, बुद्ध । 
कितने दो दुष्ठोंका हनन कर जगतकी रक्षा करनेके लिये हैं, 
जैसे नरसिंह, परशुराम, राम और कदिकि, और कितने ही 
ज्ञान और रक्षण दोनों ही के निमित्त होते हें, जेसे कृष्ण ॥ 





( १६ ) 
राम ओर कृष्ण । 
विष्णुके सब अवतारोंमें राम और कृष्ण ये दं! अवतार 
मुख्य गिने जाते हैं । नारायण, वाखुदेव इत्यादि नामोंसे 


( ६२ 9) 


भी विष्णुका भजन होता हे, किन्तु वैष्पाव परथ का अधिक 
भाग राम अथवा कृष्ण के नाम हीसे विष्णुका भजन करते हैं। 

नारायण--नर मनुष्य, उनका समूह नार, अयन अर्थात्‌ 
स्थान-अथांत्‌ परमेण्घर सब प्राणि मात्र फी उत्पक्ति, स्थिति 
और अश्तिमगतिका स्थान है । 

वसुदेवके पुत्र वासुदेव--कृष्ण, इस प्रकारका एक अर्थ 
हैं । किन्तु ईश्वर रूपसे जब इसका अर्थ भ्रहण करना होता 
है तब प्राणिमात्रम बसनेवाला, प्राणिमात्रकों बसानेवाला, 
और डसमें दोप्तिमान प्रकाशमान परमात्मा यही इस वाखु 
देख शब्दका अर्थ होता है ॥ 

राम--प्राणिमात्रमे रमण करनेवाले और उसे रमानेवाले 
प्रभुका नाम राम है। राम दशरथ राजाके पुत्र और सीताके 
पति थे यह तो उनका स्थूल अवतार रूप था | उस अवतार 
का चरित्र नुम सबने बब्युत बार पढ़ा ओर खुना होगा 
किन्तु उस अमस्तकों पीकर किसे परितृप्ति होती है ? अत- 
एव हम उस चरित्रक्ा संक्षवर्में फिए स्मरण करें। राणमा- 
वसा रमें रहऋर प्रभुने पिताके वच्चननका पालन किया । भः्त 
को राज सिंहासन सोंपऋर स्वयं सीता और लरुक्ष्मणके साथ वे 
बनमें गये । अब रावण सोताको पञु्चवटोसे ले गया तब 
उनकी खाजमें वे दक्षिण को ओर चल्ले जहां सुप्रीव और हजु- 
मानके लाथ उनकी मेत्री ुइ | हनुमान सीता जोकी खोजे 
छिये भेजे गये । वे समुद्र पारकर लड्जामें पहुंचे ज़दां अशोष- 


( देईे 2) 


वाटिकामें, रातदिन निरन्तर रामनामकी ग्टना करतों हुई 
सोताजओीके डभ्होंने देखा । उनसे मिलकर हनुमान पोछे 
लौटे ओर सीताजीका सारा यूसानत रामका कह खुनाया। 
समुद्रपर पुल बांधकर राम अपनो वानर सेनाके साथ लडडुग 
में उतरे, रावणके साथ युद्ध किया, रावणको मारा, रावणके 
भाई विभीषणको गद्दी पर बिठाया और सीताके ले अयोध्याको 
वापिस आये। वहां न्यायसे ओर प्रजाको सुखी रखकर 
उन्होंने राज्य किया, और समय पानेपर वे रूवधामकी ओर 
प्रस्थित हुये । एक वचन, एक पत्नीत्षत, थेयें-स्पाय-और 
धरञजारज़्नन इन गुणोांके लिये रामावतार प्रसिद्ध है । 

कृष्ण-- (जब कभी घर्मकी अववति ओर अधमका 
उत्थान होता हू तब खाधु पुरुषा को रक्षाके लिये और दुष्ट 
पुरुषोंके विनाशके लिये ज्ञिसने अकवार लिया उस्र प्रभुक्ता 
जाम कृष्ण ह।” उनके अवतार संबन्धी जीवन में तोन भाग है- 
एक तो गोकुलके हष्ण, दूसरा द्वारिकाके कृष्ण, ओर तीखरा 
अजुनके सखा, कुरुक्षेत्रके युद्धमें उनका सागथि बनना ओर 
ऐसी विषम अवस्थामें उसे उपदेश देना | गरमात्माकी सच्ची 
भक्ति जेसी गोपियोंके प्रममंथी वैसी ऋषियेंके यश्षमें भो 
न थी, जैसो स्त्रियोंमें थी वेसी पुरुषांम न थी, जो अनेक 
देवताओं की उपासनासे उटयनन न दा सक्ताी थी वह अनन्य 
भक्ति एक प्रभुके शरणागत हाने ही से हुई । येही ग्राकुल 
छीलाके उपदेश हैं | द्वारकार्मे राज्य स्थापित कर यदुवशियों 
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की राज्य-सत्ता चहुँ ओर फलायी, अपने गृहस्थाश्रमके धर्मोका 
पालन किया, जरासन्चध आदि गाजाओँका माग्कर अनेक 
राजाओंकेा बन्दीग्रहसेि छुड्राया इत्यादि गे सब तृत्तान्त 
कृष्णके द्वारकाके राज-जीवनके हें। पांडबोंके साथ संबन्ध 
और स्नेहके कारण युघधिष्टिरके राःखूथ यज्ञमें मेहमानोंके 
याद प्रक्कालन का काम विनय भाव ले आपने अपने ऊपर लिय।। 
कौरव पांडवोंके युद्धके पूर्व, जहां तक है। सके युद्ध न है। तो 
अच्छा ऐसा (विचार टठानकर दुर्योधनके समभाने वे स्वयं 
गये। दुर्योधनने न माना, युद्धकी तेयारियां हुई , 

दानों सेनाय एक दूसरेके सन्मुख सजघजकर तैयार 
हुई, कृष्ण अज्ञु नके सारथि बने । किन्तु जिस घड़ी उन्होंने 
अज्जु नका रथ कौरव सेनाके सामने छाकर खड़ा किया स्योंही 
अज्ु न अपने बन्चु-बान्धव और बृद्ध गुरुऔर रूवजनोंको 
युद्धके लिये उद्यत देख युद्धले पराडःमुख होने लगे । उनकी 
छाती कांप उठी, धनुष हाथले गिर पड़ा, शरीरमें पसीने छूट 
निकले | वे कृष्णसे हाथ जोड़कर पूछने छगे “भगवन्‌ ! 
इन सगेसंबन्धियोंके खामने शस्त्र केसे उठाया जाय ? डठा- 
ऊंगा तो पापटद्दागा, कुटुम्बका क्षय होगा, ओर लछड़कर भी मैं 
जीतू हीगा इस बातका भी मुझे कुछ भरोसा नहों ! अतः जेसा 
तुम कहे। वैसा करूं | क्‍या मैं छड़ं वा न लड़ -मुझे तो कुछ 
भी नहीं खूक पड़ता। ,उस समय श्रीकृष्णने अज्जञेतको एक ऐसा 
विशाल उपदेश दिया कि जिसमें सब धर्मोका समावेश हो 


६ धच्ेए ! 


जाता है। वह उपदेश भगवद्वीताके नामसे प्रसिद्ध है, और 
हिन्दू धर्मके सभी आचाय और ग़ुरुओंने, चाहे वे शौध अथवा 
यैष्णव दों, इसका यहुत ही आदर किया है । 


अण्दी यृह -: लेश । खनण्य ८: सण्यय । प्रशाशन ७ चोगा | 
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चार पुरुषाथ 


रा शा 

गुरुजओ--बालफको ! प्रारम्भ में निश्चय की हुई अपने 
चर्मकी व्याख्या तो तुम्हें याद दवोगी ! 

परमेश्वरकेा समझना, उसका सज़न करना, उसकी 
इच्छानुसार काम करना जिससे अपनी और सबकी आत्माका 
भरा है।---इसका नाम 'धर्म' है। हिन्दूधर्ममें परमेश्वरक 
समभने ओर भजनेके लिये उसका स्घरूप केसा माना 
गया है यद्द में बतछा चुका हूं। परमेश्वर कैसे कर्म करनेसे 
असख्र रहता है इस विषयमें अब थोडा विचार करे | 

सुबोध--कैसे काम किये ज्ञाय कि ईश्वर प्रसन्‍न रहे १ 
यदि यह आप मुभसे पूछें तो में यह कहंगा कि नोतिके 
शसनुसार वपघदार करनेसे ईश्घर सन्तुष्ट है।ता है । 

गुरुओ---तो नीति क्‍या है ! 

'ण 
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सुवेध--सख बेछना, घिश्वास पात्र थनना, किसीका 
भछा करना, इत्यादि | 

गुरुजी--ठीक, इस लिषपय पर आगे चलकर और बिशेष 
विचार करेंगे | किन्तु इसके साथ केई तुमसे यह पूछे कि 
कमाना भला है वा बुरा, ते। तुम क्या कहेगे ? 

सुबवेोध--क्रमाना भला ही है। उद्योग करना ओर पैसा 
कमाना ये बाते प्रामाणिकताक साथ है।नी चाहिये । 

गुरुजो--यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्‍या धन कप्ता 
कर सुख भागना चाहिये वा नहीं तो तुम क्या कहैगे ? 

सुबे।ध--बेशक, खुख भेगना उचित है, किन्तु निरुद्यमी 
रहकर धनोपाजं॑नके बिता सुख भेगना ठीक नहों ओर न 
पंश आराम ही करना उचित है । 

गुरुजी--फिर कोइ यदि तुमसे पूछे कि क्‍या अर्थोपाजन 
ओर सुखोपभोगके साथ इश्वर भक्ति-कुछ परलोकका विद्यवार 
करना-उच्ित है वा नहीं, तो तुम क्या कहोगे ? 

खुबोघ--महाराज | यह तो उचित ही हैं | 

गुरुज़ी--अब खुनो, तुम आज़ हिन्दू धर्म-शाख्रके पक 
बड़े सिद्धाग्तकी साधारण विचार करते करते सीख गये | 
वह यह कि चार पुरुषार्थोके सिद्ध करने और यथांसभव इन 
बारोंका एक दूपरेके साथ मेल करनेमे मनुष्य के जन्मका 
पार्थक्य वा प्रयोजन है । थे पुरुषार्थ धमे, झाथे, काम,और 
पोत्त हैं | 
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“घर्म' अर्थात्‌ नीतिनियम, यह फरना चाहिये, यह न 
करना चाहिये इस तरहकी आज्ञायेंं ज्ञिन पर जन-समाज़ 
स्थित है । 

(२) 'अर्थ'--अर्थात्‌ धन जिसके डपाजंनमे' मनुष्य दिन 
रात दौड़ता फिरता है । 

(३) 'काम!'--अर्थात्‌ कमाना, सुखोपभोभकी इच्छा । 

(७) 'मोक्ष'-- अथात्‌ बन्धनमें से छूटना । इस खंखारमे 
दम जिन अक्षान दुःख ओर पापसे परिवेष्टित हैं उनसे छूटना 
हो मोक्ष है ! 

वीरेन्द्र--शुरुवर | कया हम धमौचुसार चलनेसे पाप 
ओर दुःख ले न छूट सकेंगे? 

गुरुज्ी--अवश्य छूट सकेंगे, यदि दृम श्रम शब्द को 
विशाल अर्थमे' समफकर तदनुसार चलें तो छूटना संभष है | 
यदि धर्म अथवा नीतिनियमोंकों हो दम सममकफर बेठ रहे 
और परमेश्वरका घिचार ओर उसरी भक्ति इत्यादि बड़े २ 
घिषय छोड़ दें तो मोक्ष केसे संभव है। इनके बिना अपना 
मजुष्य औवन व्यथं ही समझता चाहिये। इस लिये हिन्दू 
धर्म शास्त्रमे धरमंके उपरान्त मोक्ष माना जादा है | 

यीरेन्द्र-गुरुदेव ! तो यह चोथा पुरुपार् सवसे उत्तम है ; 

गुरु त्ती--हां, किन्तु वद पहले पुरुपाथोके बिना हो नहं। 
सकता । परमेश्वरकी भक्ति-परमेश्व रका ज्ञान, धर्म और नी तिक्के 
बिना हो नहीं सक्रतो । इस छिये घर्म सबका आधार है। अर्थ 
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और काम ये भी पुरुषाथ हँ-क्योंकि पैसा कमाने और खुलोप 
भोग करनेसे परमेश्वर नाराज़ नहीं दहोता--तथापि इन दोनों 
को धर्म और सोक्षके अधीन रखना चाहिये । 
जिदद्यभी--उदरभरदित--कुछ काय न करना । 
सपाधजेब-काजा--परिवे हिंट--बांचा हुआ । 


> श-4क-+-- 
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चार व (१ ) 
नकल मनकक 

गुरुज्ञी--बादृकों ! तुम इतना तो खमभझ गये होगे कि 
जय हम धम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंकी लक्ष्यमें रख्त 
कर चलेंगे तभी हमारा जीवन पूर्णरूपसे साथक होगा। 
लेकिन यदि कोई तुमसे पूछे कि धर्म क्या वस्तु है, धनका 
कैसे उपार्जन करना चाहिये, खुबोंउभोग केले करना चाहिये, 
ईएश्रका अनुभव किस रीति से होगा इत्यादि, तो तुम क्या 
डर दोरों ? 

आनब्द--हप कुछ थो दी बात कह सकते हैं किन्तु इन 
प्रश्नोका यथोवित उचर हम न दे सकगे। विद्याक्रे पढ़े 
बिना ये रूब घ।त ठीक ठोक समभकमें नहीं आतों । 


शुरुभी--ठी क, विद्या हो सब पुरुषार्थोको सिद्धिका सूल 
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है। विद्याके बिना कुछ भो हो नहीं सकता, इस लिये देशमें 
बहुत सी पाठशालायें, शिक्षक और डपदेशक होने चाहियें । 
लेकिन, बालको--ईश्वर न करे ऐसा हो--मानों इसी 
क्षण हमारी पाठशाला लुटेरे अकस्मात्‌ भा घुर्से तो 
सूर्यदेव--पर लुटेरे कैसे आ सकते हैं. राजा हमारो 
रक्षा करता है। उसके नियत किये हुये पुलिस विभाग का 
यह कतंव्य है कि वह लुटेरोंको पकड़े ओर सजा करावे । 
गुरुज्ञी--पर यदि लुटेरे शस्त्र छेकर मारने आवे' तो ? 
सूर्यदेघ--जहां तक द्वा सके उन्हें पकड़ना चाहिये, नहीं 
तो फिर मारना चाहिये । 
गुरुजी--ठी क, तो इतना ध्यानमें रखो कि जन- समाजमें 
जैसे विद्वान गुरु और उपदेशकों के एक वर्गकी आवश्यकता दे 
बैसे ही प्रजाकी रक्षा करने बालोंका दूसरा वर्ग होना 


चआहिये । 

लेकिन यह कहो कि पाठशालाके गुरू और पुलिस 
विभागके निर्वाहके लिये धन चाहिये वह फहां से मिले * 

चन्द्रकानत--( विचार कर ) सरकार हमारे पाससे जो 
कर लेती है उसमेंसे पेसे दे । 

गुरुजी--यदि लोगोंके पांस पैसे ही न द्वों तो ? 

चन्द्र कान्त--यदहि हम पढ़ें ओर उद्योग करें तो क्या हम 
अपने प्रतापी राजाकी छश्नछायामें बस कर घनोपारजंन नहीं 
कर सकते ? 
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गुरुजी--उुम्हारा उत्तर एक तरहसे ठीक है, लेकिन यदि 
छोग केवल कर देकर बेठ रहें और राजा सिर्फ रक्षा मात्र करे 
तो इतनेसे क्या बड़े २ विद्यालय, औषधालूय, रेल, धम 
शालायें इत्यादि जो सावंजनिक द्वित और भआरामके लिये 
अनेक साथन लाहियें वे केसे पूरे पड़ सकते हैं। हममेंसे 
कितने ही खेतीमें सुधार कर, नये नये हुनर निकाल कर, 
तथा देख परदेसमें दयापार चलल्‍ाकर यदि खूब घनोंगराजन 
करें ओर उस धनका लोगोंकी भछ्ताईमें उपयोग दो तो ही 
दम सुखले जीवन व्यतीत कर सकते टै। इसलिये जन- 
समाजमें इस तरहका काम करने वाले _झनने ही धनवान 
और घन कमानेचाले पुरुष अवश्य होने चाहिये । यद्द जन- 
समाजका दीसरा धर्ग है । 

अब यह कहो--ये घनवान छोग तो धन पैदा करते हैं, 
पर दुनियामें यदि मज़दूर ही न हीोंतों क्‍या धन पदा हो 
सकता है ! 

रमानाथ--नहीं । में एकबार बड़े २ कारखानोंमें गया 
था यहां मेंने मज़दूरोंके झुग्डके झुणड देखे । थे ही लोग 
करोड़ों रुपयोंका सामान बना रहे थे । 

गुरुज्ी--ठीक, मज़द्ूर जनसमानका चोथा वर्ग है। पर 
यह ध्यानमें रखना चादिये कि यदि छोहेके दालने और 
बिजलीके पेदा करनेकी विद्या सिखाने वाले पणिडत न हों, 
रक्षा करनेके लिये कोई राज़ान हो और फलकारखानोंके 
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प्रनवान मालिक भी न हों, तो बिचारे मजदूरोंकों ज़ीविका 
भी मुश्किलसे मिलेगी । इसलिये सचमुच जनसमाजमें हन 
चारों वर्गों क्रो आवश्यकता है | 

अनएब हिन्दू घमंशख्रकारोंने जनतमाजके तार बग 
बनाये हैं जो 'वर्ण' कहलाते हैं। ये चार वण इस प्रकारसे हें- 

(१) ब्राह्मण--जिन का विशेष काम, विद्या पढ़ना, पढ़ाना 
ओर घमंका उपदेश करना है । 

(२) क्षत्रिय--जिनका खास काम, प्रज्ञाकी रक्षा करना 
थौर युद्धमें छड़ना है । 

(३) वैश्य--जिनका विशेष काम, खेती, पशुपालन और 
:यापार आदि साधनोंसे धन पैदा करना है । 

(७) श॒द्र--जिनका खास काम मज़दूरी कश्ना ओर तीनों 
त्रणोंकी सेवा करना है । 


सावअनिक-:सभीके शिये, बा सभोसे संवण्ध रखने बाशा । 
जनसमाज:- सशुध्यों का सभुदाव । 


“+५७/औ+- 
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चार वर्ण | (२) 


---+-++ध्ण्णल कि ६ ापककपज+2०७++>- 


ब्रज़नाथ--ग़ुरुजी ! कहते हैं कि प्राचीन समयमें हमारी 
समाज एकरूप थी और फिर कालान्तरमें उसमें धाह्मण, 
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क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्र ये चार विभाग पड़ गये, यह क्‍या 
सच है ? 

गुरुजी ठोक । जब तक जनसमाज़ सादी स्थितिमें 
रहती है तब नक एक मलुष्य अनेक धनन्‍्णे कर सक्ता है, 
लेकिन जैसे २ जन संख्या बढ़ती ज्ञाती है और नई आवश्य- 
कताएं उत्पन्न होती हैं बसे वसे घन्धे भी बढ़ने जाते हैं। 
गाँवमें बनिये की दूकान पर आटा दाकू बिकता है. वहीं 
कपड़ेके चार थान भी पड़े होंगे ओर एक खानेमे पत्थरके 
बर्तन भी रखे हंगे । परन्तु शध्ग्में इन सबको दुकानें ज्ुदी 
जुदी होंगी । लोहैकी ईजादक पहले हल बनाने वाला कदों 
चित्‌ बढ़ई होगा, लोहेकी ईजादके बाद कुछ दिन ल्हुह्यारका 
काम बढ़ई करता गहा होगा, पर अन्‍्तमें लुहारके कामके 
बढ़ ज्ञानैते बढ़ई ओर लुदाग्के पेशे जुदे हो गये । इस प्रकार 
एकमेंसे अनेक धन्‍्धे बन गये भोर जनलमाजके वर्ग बँधे। 
मुलमें पक ही वर्ण था यही महाभारत और भागवत आदि 
पृस्तकोमें उल्लेज्न है । 

देवदत्त--किन्तु, गुरुजा, कहते हैं कि वेदमें यह कहा 
गया है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वेश्य ज्ञांघ है, और 
श॒द्र पेर है। इसका अर्थ क्‍या है ? 

मुरुजी--इसका अर्थ तुम नहीं समक्के। इसका अर्थ 
यह नहों कि इन्हें एक दूसरेसे जुदा समझना चाहिये, इसके 
घिपरीत, इसका अर्थ तो यह है कि सब एक दो महापुरुष 
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परमात्माके अवयवब हैं। एक शरीरसें एक अवयघ चाहे ऊंचे 
स्थान पर हो वा नोचे स्थान पर हो, लेकिन इस कारण 
फिसीकोी निकम्मा समभना न चाहिये, यल्कि उसे एक ही 
परमेश्वरके शरीरके ही अवयवके समान देवना चाहिये। 

चब्ठरोस्व र-- आशचयके साथ ) तो गुरुओ ! ऐसा अथ 
करना चाहिये कि मे सब वर्ण एक हैं, किन्तु छोग तो ऐसा 
अथ करते हैं कि स्पथ जुदे जुदे हैं । केला अज्लान ! 

गुरुजो--यथार्थ है। तप्रही विचारों कि यदि ऐसा न 
न होता तो यह बात पुरुष खूकमें-जो सुख्यतया परमात्माके 
ही घिषयमें है--क्रिललिए रखो जातो? किन्तु तुम्हारी 
समभमें कुछ फेर रहा है इसे में निकालना चाहता हूं। 
सब एक नहीं किन्तु सब मिल्‍्ठ कर एक हैं-- सब एक शरीरके 
ही अवयव हें । 

देवदश-गुरुजी | नो हिन्दू ध्रम्मंके अनुसार कोई वर्ण 
ऊँसा नीचा नहों ? 

गुरुजी--धर्मानुसा” नहीं है: लोकमें वे ऊंचे नीचे 
गिने जांय किन्तु धर्म तो यही मानता है कि वें सब एकही 
परमात्माक अवयध हैं! और इस काश्ण वेदमब्त्र हमें 
कहता है कि--भाइयो, तुम्हारेमें ऊंचा नीचके भेद, अपने 
अपने कामके अनुसार पड़ गये हैं, पर यह समभ लो कि 
सब एक हो महापुरुषके अंग हैं । ( यह सुन, जुदे जुदे गर्णके होते 
हुए भी सब विद्यार्थियोंका ऊंच नीचका अभिमान जाता रहा। ) 
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हरिलाछ-- गुरुजी | अब मेरा सिर्फ एक बातका प्रश्न है। 
हिन्दू धमंशारूत्रके अनुसार क्या ब्राह्मण कुलमें जन्म लेनेवा ला 
ब्राह्मण होता है अथवा विद्वान अःर विद्या पढ़ाने वारूा 
व्राह्मण है ? 


गुरुजी-मूलमें तो कम ओर गुणके अनुसार हो विभाग 
पड़े थे, अर्थात्‌ धन्धेके फ्रारण, और धम्घेका असर मनुष्यके 
सुूवभाव पर होता है इसके कारण जन-समाजमें विभाग 
पड़े। किन्तु सारा ज़नसमाज एक ही धनन्‍्धे पर आरूढ़ 
होकर देशका हित नहीं विगाड़ता, जैसे बोद्ध-कालमें हजारों 
स्‍त्री पुरुष बिना कुछ विचारे भिक्षु और भिक्छुणी बन गये 
ओर जैसे सारा जम॑न देश आज युद्ध के बयसनमें पडा है। तथापि 
बाप दादों का धन्धा सश्लतासे सीखा जा सकता है ओर उसमें 
प्रचीोणता सुगम रीतिसे मिल जाती है, इसलिये यह 
साधारण नियम बना दिया गया कि हरेक अपने अपने कुल 
के घन्चे द्वी /फ्या करे। परन्तु इस नियम के, गुण 
और करके अनुसार, विपरीत द्वष्टान्त भी हाते थे। विश्वा- 
मिन्र क्षत्रिय हाते हुए भी तपके प्रतापसे प्राह्मण हो गये। 
कवष ऐप शूद्र थे, किन्तु उनको घामिकता देख ऋषियोंने 
उन्हें अपने मएडलमें ले लिया था, जानश्रुति पोत्रायण नाम 
का एक शूद्र राजा भी श्रद्मश्ञान प्राप्त कर सका था। ऐसे 
अनेक द्वष्टान्त हमारी प्राचीन पुरूतफों में पढ़नेमें आते हैं । 
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चन्द्रकाम्त-- गुरूरेव | मेरा एक प्रश्न यह है कि इन चार 
पर्णामेंसे इतनी अधि जातियां केसे बन गई ? 

गुरुतटी--।सका एक कारण यह है फि वैश्योंके जुदे 
जुईे धनन्‍्धके कारण जुदे जुडे व्ग बन गये। जो दूखरे 
मागमें बपनेके छिए गये उन्होंने अपने अपने मूठ वतनके 
अनुसार जुदा जुदा टांलियां बनाल्ों, ओर उन टोलियोंमें 
भी अच्छे बुरे रिवाजोंके भेदसे और परसूपरके भगड़ोंसे, 
इत्यादि अने रू क 'रणंसे तड़ पड़ते बले गये। लेमिन हिन्दू 
घर्मशारुूत्र & अनुसार तो जनसमाजके केवल चार वर्ण हैं 
ओरः वे भा सडठमे फहूम आ२ गुणके अनुसाट ही पड़े हैं। 
हमारे पूर्य कथतवाबु पार ये बार वर्ण हजारों मुख हाथ पेर 
वाले जनलमाज रू। एम हो मदापुरुषके «ग हें इस तत्वकों 
समभ लेना परम आचश्य ऊ है । 


-#-९- ० 
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चार ग्राश्रप ! 
गुरुज्ञी--बालको | हिन्दू धमंमें जी चवण व्यवस्था धांधो 
शई है उलके विषय: हमारे लम्बे चोड़े विचार करने का 
ऋारण तो तुम समझे हो होगे ? 
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केशवः--३ॉ, हमारे घमंपें जातपॉतकी बात बड़ी मानी 
जाती है और आजकल सब जगह, जातपांत रहनी चाहिये" 
वा नहों इस विषयमें बहुत विवाद होता खुना करने हैं । 
इसलिये इस प्रश्न पर विशेष विचार करना आवश्यक था । 

गुरुजी--ठीक । यदि धर्मके साय इसका सच्चा संबन्ध न 
होता तो में इस विपयमें इतनी रूस्यी चर्चा न करता | हिग्दु 
धरम शाखमें एह व्यवस्था बांधनेका और इसे शासत्रको आज्ञा 
के रूपमें स्खनेका अभिप्राय ण्ह है कि जन-समाजकी बिना 
ऐसी रचना वा व्यवस्था किये हुये, घर्म अर्थ काम और मोक्ष 
ये चार पुरुषा्थ सिद्ध नहीं हो सकते ! 

हरिलाल--वारोंको न साथें और पकाद साथ तो क्‍या 
काम से चले १ 

गुरुज्ी--एक दी मलुष्यका कदाडित्‌ काम चाल जाय 
किन्तु समरमभ जनसमाजका काम नहीं चल सकता कोई 
भगवद्भक्त मनुष्य तो यधद कहैगा कि सुझे पसान चाहिये, 
सुख न चाहिये, मुसे किसीकी सेवा न चाहिये, मुझे कोई 
मारडाले तो भछा, लेकिन में तो जब गक दस देहमें ज़ीच 
है तब तक परमेश्वरका ध्यान ही ऋरुंगा, अर्ात्‌ मुझे अथ 
और कफामकी द्रकार नहीं, मुझे वेश्य, क्षत्रिय और शाद्र की 
ज़रूरत नहीं, में तो केचछ ब्राह्मण ही रहना चाहता हूं तो 
कदाचित्‌ एक हो पुरुषाथंसे काम चलछ सकता है । किन्तु 
सारी जनसमाजके लिये एक द्वी पुरुषार्थ किस प्रकार पर्याप्त 
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'होगा ,. जनसमाजभे घन पंदा करने वाले घनिक, श्रम करने 
चाले मज़दुर ओर रक्षा करने वाले क्षत्रिय अवश्य चाहदियें । 


दरिलाल--जनसमाजको चाहिये तो इससे हमें क्या 
मतलब ! 


गुरुजी --जनसमाजसे हमारा घनिष्ठ संबन्ध है, उसके 
कल्याणमें हमारा कल्याण है इसे क्‍यों भूछ जाते हो ? इस 
लिये हमारी धमकी व्याख्यापें ही यह बात आती है कि 
अपना ही नहीं बल्कि सारे ज़नसमाजका भला करना अपना 
कर्तव्य है ? 


ईएयरने ही अनसमाजका निर्माण किया है, उसके 
कल्याणके बिना अपना कल्याण भी नदों । अतएवं >िसोी 
भी प्रकारकी समाजक़ी दयवचल्थाका धर्मके साथ घना संवन्‍्ध 
है। हमारे शास्त्रकारोंने अपने समयके अनूकूछ और डपयोगी 
होनेवाली व्यवस्था बनाई थी । तुम्हें अपने समयके अनुसार 
यदि जुदी तरहका व्यवस्था बनानी हो तो बनाओ पर किसी 
ग्रकारकी बरणव्यवस्था तो आवश्यक हो हीगी । यह भी याद 
रखना चाहिये कि चाहे जेसो व्यवध्थ! क्‍यों न हो उममें घम 
का अवश्य अंद्रणीय रूथान द्वोना चांहिये, ओर उस व्यवस्थामें 
अर्थ और काम, धर्म और मोक्षका तिरस्कार न करने पायें । 
आधार और छत्तके दिना कभी किसी इमारतकः तुमने 
देखा दे ! 
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वर्णव्यवस्थाका हिन्दू धर्ममें इतना अधिक महत्व फ्पों 
है इस बातको रूडके समझ गये | 
गुरुजी बाछहूफो! अब हम आगे चले । हिन्दू धम्में 
जैसे जनसमाजकी भलाईके लिये कितने ही नियम बनाये 
गये हें वैसे ही दरेक मनुष्यकोी अपना भला किस रीतिसे 
करना चाहिये इस घिषयपर भी विचारकर जीवनके एक 
सुन्दर “टाइम्रटेबिल” की रचनाकी गई है। यह गेसे विलक्षण 
खिवेक ओर युक्तिसे बनाया गया है कि अवना भल्ठा करमनेके 
साथ सबका भला हो सकता है। चार आश्रमोंकी व्यवस्था 
दी यह 'टाइमटेबिल! है । वे आश्रम इस प्रकारके है. (१) 
बह्मचयाश्रम (२) शहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थाथनम और (४) 
संन्याताश्रम | आश्रमका सरल अर्थ विश्राम लेनेका स्थान है। 
पर इसका गम्भीर अर्थ यह है कि जैसे ऋधि लोग बनमें 
आश्रम बनाकर रहा करते ओर उसमें अपने जीवन व्यतीह 
किया करते थे बसे ही साधारण मनुष्यकों ऋषियोंके आ 
भश्रमको शांति पथवित्रतासे अपने जीवनके चार भाग बिताने 
चाहिये | 


[१] इनमें पहला भाग प्रह्मचयोश्रम है | 'ब्रह्म' अर्थात 
वेदकी विद्यायें, इस्हें केवल पढ़ना हो नहीं किन्तु इतके अन- 
सार आचरण करना इसकादही नाम ब्रह्मथ्यं है । आठसे 
बारह बरसको अवस्थाके भीतर पिता यज्ञोपचीत देकर 


(७६ ) 


यालकको गायत्रीका उपदेश करे, फिर वह विद्यार्थी बनकर 
गरुके घर जाय, वहां अत्यब्त सादगी और पचित्रतासे रहकर 
कमसे कम ५२ बरस तक विद्या पढ़े और गुरुकी सेवा करे। 
सेथा करनेका मुख्य हेतु यह है कि विद्यार्थी बालकपन हीसे 
नमश्नता और सादगी सीखे । और ब्रह्मचारी को तो कुछ देहकष्ट 
भी सहना चाहिये जिससे बड़े होने पर चह दुर्बल और आराम 
तलब न होकर परिश्रमी और बलवान हो । उसे भिक्षा माँग 
कर पेट भरना चाहिये। गाँधमें फिरकर उसे भिक्षा काना 
और गशुरुको उसे समपंण कर उत्की आशासे उसका उपयोग 
करना चाहिये। भिक्षा करनेके कारण उसे लोगोंसे नम्नता 
पूर्थंक व्यवहार करना, ओर अपनी जीविका रुवयं करना 
इत्यदि वातें ब्रह्मचारी सीख लेता था। लोग भी विद्याका 
आदर करते ओर चिद्याके लिये सहायता करना सीखते थे । 
गुरुकी शिष्यफे जीवन पर देखरेख भी रहती थी। इस आश्र- 
ममें रहना ऐसा आवश्यक था कि श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष 
भो गुरुके घर आकर ऐसी ही सादगो भोर दरेहकष्ट ने रहे 
और विद्याध्ययन किया । 

(२) जिसे सारा जीवन विद्याको सेवामें ही ब्यतीत 
करनैकी इच्छा हो वह खदा ब्रह्मचयाश्रममें हो रहे, जिस 
किसीका मन अत्यन्त वेराग्य युक्त हो वह ब्रह्मचयांश्रममेंले 
संन्यासी हो जाय, पर साधारण नियम यह हे कि विद्याध्पयन 
समाप्त कर बोस वा यौबोस वर्ष की अवस्था में घर आक ९ गुरू था- 


( ८० ) 

श्रममें प्रवेश करना चाहिये | विचाह करना और घर बनाकर 
रहना यही गृहस्थाश्रमका प्रयोजन है। गुृहरूथाश्रमका 
आधार रुत्रीपर है, इस लिये स्थत्रीपर प्रेम रखना यह इस 
आश्रमका पवित्र धममं है। भगवान मनुका फथन है कि जिस 
घरमें रूची-पुरुष एक दूसरेसे प्रसन्न हैं वहीं कल्याण है, और 
जहां स्त्री प्रसन्न है वहां इश्यर प्रसन्न है। इस आश्रमका 
दूसरा बडा धर्म 'दान! है। ज्ञिस आश्रममें घनोपाजनका 
अधिकार है उसमें ही दान देनेका कर्तव्य है। ग्रृहस्थाश्रममें 
अपने अपने वर्णके अनसार हरेक मनष्यकों उद्योग कर कमाना 
और संलारका सुख भोगना साहिये, पर द्ृष्टि सदा सदाचार 
और ईएचरपर स्थिर रहनो चाहिये। इन बातोंका स्मरण 
दिलानेके लिये पहले हरेक घरमें “अग्नि होत' रखनेका रिवाज 
था, और पति-पत्नी साथ बेठकर अग्निमें आहइनति देते थे 
पति-पत्नी दोनों ही 'दम्पति! कहलाये थे-'दम! अर्थात घर 
डसके दोनों द्वी पति अर्थात्‌ रूवामी थे। पुरुष स्वामी और 
स्‍त्री परिचारिका, यह 'दम्प्ति! का तात्पय नहों। भगवान 
मनका कथन है कि सब आश्मोमें सदस्थाश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि 
जैसे घायुपर सब प्रणियोंके प्राणका आधार है वेसे ही 
गृहस्थाश्रमपर सब आश्रमोका आधार है, जैसे छोटी बडी 
नदियां समुद्रमें जकर आश्रय लेती हैं वेसे सभी आशध्रमियोंका 
पिश्राम गृहस्थाश्रमीके यहां है । 

(३ ) य्हस्थाश्रमके पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम है। संसार 


( <९१ ) 

का खूब सुख भोगनेके पश्चात्‌ घरका सारा प्रनश्ध पुत्रोंपर 
छोड़ संघारमेंसे निकल बनमें जाना ओर परमात्माका 
खिल्तन करना यही वानप्रस्थश्रमका उद्देश्य है। ईश्वरके 
निरम्तर भजनके घिचारसे ग्रृहस्थ घरबार छोड़, यदि रुच्री 
की इच्छा दी तो उसे भी साथ लेकर बनमें, जाता है। 
बनमें जानेका उद्दृश्य यह हे कि वहां फलमूल खाकर डसे 
जीवन निवाहद्द करना पड़ता हैं ओर कुटुम्ब पर वह रूचय॑ 
भाररझप नहीं होता, पर विशेष कारण ता यह दे कि यहां 
लरबण्तर खुष्टि लोला देखते हये प्रभुकः कच्कनतिन डोक होता 
है पूर्व कालमें तो सुर्यंवशके राजा छाग भी अपनी पत्नियों 
के साथ वानप्रस्थ होते थे, किन्तु कालक्रमसे देशमें राजकीय 
प्रबन्ध घट जानेफके कारण वानप्रस्थाश्रम लुप्त द्वा गया। 
जाडा ओर धघप सहन करना, प्राणी मात्र पर दया रखना, 
उनके खुखवे सुखी और दुः्खमें दुःखो होना, मन ईश्वरमें 
लगाना, और अपना समय धामिक पुरूतकोंके मननमें व्यतोत 
करनो-ये हो इस आशध्रमके मुख्य धर्म हें। 

(७) वानप्रस्थाश्रममें कुछ दुनियाके साथ सम्बन्ध 
रहता ही हैं, जेसे आश्रम बनाकर रहना, सत्रोके साथ रदृूर 
ईश्धरका लिध्तन करना,ओर अतिथि आबे ता उसका सत्कार 
करना, तथा किनने ही बत द्वोम इत्यादि करना । पर वान- 
प्रस्थाश्रमके पश्चात्‌ अन्तिम सेन्यासाश्रप है, इसमें समस्त 
फर्मो और सम्बन्धोंका 'संब्धास' अथोंत्‌ पूर्णरीतिसे त्याग 

द 


( ८२ ) 


करना पड़ता हैे। सम्यासीको एकबार शिक्षा मांधकर 
भोजन कश्ना, निरन्तर परमात्माका चिब्तन करना, एफ ही 
ग्राम, शहर वा बनमें पड़े न रह कर देशाटन करते रहना, और 
अपने पवित्र ज्ञानसे जगतका कल्याण करते रहना चाहिये। 
डसे क्रोच्च करने वालेके सामने क्रोध न करना चाहिये, ओर 
जो गाली देता दो उससे कुशल-प्रश्न पूछना चाहिये, अर्थात्‌ 
उसे सदा शाब्त, दयायान, क्षमाशील ओर परोपकारो होना 
चाहिये! य ही संन्यासाश्रमके धम हैं | 


"_०--.2.3 0३४ किक कंस एप +- 
( २७४ ) 


सेस्कार (१ ) 
न्नबभकरी,///०००००-- 

गुरुजी-बालकों ! यह कागज़ जो विद्या खीखनेका यड़ा 
साधन है फिस वस्तुमें से बनता है? क्‍या यह तुम बतला 
सकते हो ? 

सुम्दरलाल--हां महाराज ! यह घास ओर चिथडों मेंसे 
क्‍नाहे। 

गुरुजी--यह बिल्‍्लोरका शीशा कैसा स्वच्छ है | इसपर 
खुयंकी किरणें पड़नेसे केसे सुम्दर रंग निकलते हैं। किन्तु 
क्या यह जानते हो कि यह जिदछार किसमेंसे बता है ! 

सत्यदेव-हां महाराज, मिद्ठीमेंसे । 


(६ ८३ ) 


गुरुजी-ठीक । तो निकस्मी ओर मिट्टी जेसी बस्सुको 
पेसा अदुभुत रूप देने वाले और डपयोगी बनाने वाले मनुष्य 
का कितना मान करना उचित है । 

सत्यदेव-वह बहुत आदरणीय है। 

गुरूजी-ऐसी एकाद वस्तुके खुधारनेवालेको इतना 
बिशेष मान वेनेके लिए तुम तेयार हो तो जिससे हमारा 
जीवन कूड़े करकटसे हीरा बन जाय उस युक्तिके ढूंढ निका- 
लने वालेका तुम कितना अधिक मान न करोगे ! 

गुरूजी--तो यह बात लक्ष्यमें रखो कि हमारा पशुक्का 
जीवन मनुष्यका बनानेके लिए हमारे शास्त्र फारोंने कितनी दी 
रीतियां बनाई हैं, ओर उनका हमें स्मरण दिलानेके लिए कितनी 
ही धार्मिक क्रियायें रयी हैं--जो संल्‍्कार कहे जाते हैं। संस्कार - 
का अथ सुन्दर बनाना अथवा छुधारना है| जीवनको सुन्दर 
बनाने व खुधारनेक्ती रीतिके बतलानेवाली धार्मिक क्रियायें 
संघकरार कद्दलाती हैं। हिन्दू धर्मके अचुसार मनष्यका जीवन 
जन्मसे आरस्म कर मणरण द्वोते द्वी समाप्त नहों हो जाता। 
इस कारण ये धार्मिक क्रियाये' बालककी गर्भावस्थासे आरम्भ 
होती हैं, और झुत्युके बाद भी कितने ही समय तक, उसके 
कब्याणार्थ वे जारी रहती हैं । 


अब इन संस्कारोंका कुछ सविरूतर वर्णन में करता छूं-- 
बयालकके जन्‍्मसे पहले करनेके खंरूकारोंमें मुख्प तीमनन्‍्तो- 


न्यन है। यद्ध संस्कार बालकके जन्‍्मसे पहले हता 


( ८४ ) 


है। पत्नीके कंशोंमें सेंती निकालना, और गधेयोंकों बुलाकर 
स्त्रोके समक्ष चीणा बजवाना, तथा “गाथा” अर्थात्‌ पूर्व 
कालके स्त्रीपुरुषोंके चरित्र वर्णन कराना, पुरुषकों सत्रीकी 
सेवा करना, स्रीका गर्भकाल आनन्द में बिताना और उसे ऐसी 
बातें सुनाना जिनसे यशस्वोी बालकके जन्‍म देनेको इच्छा 
खोके मनमें सदा हुआ करे, येहो सीमन्‍्त संस्कारकी विधियां 
हैं। इसके पश्चात्‌ जातकर्म-अन्मके समयका खंरूकार होता 
है | इसमें शक दो बातें जानने योग्य हें। बालकफों घी और 
शहद सोनेके पात्से पिछाना, एक पल्थर रखना, उसप३ 
फरसा, उसपर स्ोनेकी एक लकडी रखकर, फिर तीनोंको 
चलाना और उसपर बालकको रखना-यह जातकर्मको विधि 
है। इसमें पत्थर तो जनसमाजके रूतस्भरूप, धर्मको द््ढ़ 
पालने वाले ब्राह्मणका चिन्ह है, फरसा क्षत्रियका, और सोना 
वेश्यका । इससे यह खूछित होता है कि वह बाछहूफ तीन 
वर्गोकी जनसमाजमें प्रवेश करने वाला है। फिर मेघाजनन 


संस्कार द्वोता है। इसमें बालकके कानमें सोना रखकर, 
“सविता देव तुममें मेधां अर्थात्‌ बुद्धि रखो” यह भन्‍्त्र पढ़ने 
में आता है । फिर नामकरण, निष्कमण और अपश्रत्श्राशन 
संस्कार होते हैं । अथांत्‌ दखवें दिन माताके नहा कर शुद्ध 
होने पर बालकका नाम रखना, चौथे महीने उसे बाहर निरा- 
लना भर सूर्य का दर्शन कराना, और छठे महोने उसे मधु, 


( <५ ) 
घी और भात इकटट करके खिलाना इत्यादि इन पूर्बोक्त 
संस्कारोंकोीं ,विधियां हें। तत्पथशत्‌ तीसरे बरस 
चौड अर्थात्‌ बाल उतरवानेका संस्कार होता है। 
इसी के सद्ृश सोलवें बरस गोदान अर्थात्‌ डाढ़ी बनवानेका 
संस्कार होता है। इसके बदले बहुत पहले कर्यवेध-अर्थात्‌ 


कान विंधवानें का संस्कार कितनो द्वी पुस्तकों में ग्खा है । 
चोौड़ और कणवेधके पश्चात्‌ उपनयनका बड़ा संस्कार आ- 


ता है। लड़के को यजश्ोपवीत देना ओर गायत्रीका डएदेश कर 
गरुके वहां पढ़ने भेजना, इसे उपनयन ( गुरुके पास लेजाना ) 
कहते हैं। उपनयन से ब्रह्मचर्याश्रमका आरस्म होता है। इस 
कारण यद्द ब्तादेश भी कददलाता है। ब्रह्मतनयके घत पालन 
करने को आज्ञाओं को ब्तादेश कहते हें-जैसे दिनमें सोना 
नहीं, आचायके अधीन रह कर विद्य। पढ़ना इत्यांदि। यह 
संस्कार बहुत महत्वका है और इसके बविषयमें विद्यार्थियों 
के यहुत कुछ बात जानने योग्य है इसका रण में इसका सचिस्तर 
वर्णन कल करूंगा । उपनयनके पश्चात्‌ कितनेही वेदारम्भ 
का जुदा संस्कार गिनाते दहें। उसके बाद समावर्तन-विद्या पढ़ 
कर घर आने का संस्कार होता है । इसमें श्रद्मचारोका वेष 
डतार कर, वरत्रालंका र, जूते, छत्री लेकर ओर इन्होंबस्तुओं को 
शुरुकों भेटकर घर लोटनेकी विधि है। समावततंनके बाद 
कितने ही समान को वक जुदी विधि करते हैं | संपूण विद्या 


( ४६ ) 


प्राप्त करने का यह संस्कार है, और जिसमे यह संरूकार 
किया वह “स्नातक! कहलाता है | सच्छे स्नातक का बड़ा माज 
होता था और उसके ज्ीवनकी समाज बहुत रक्षा करती 
थी । रूनान के बाद विवाह की बड़ी विधि आती है। जैसे 


उपनयन ब्रह्मचर्यका वैले विवाह गहस्थाश्रम का स्तम्भ है। 
इसलिये इस विषय को भी कल मैं सविस्तर कहूंगा | सप्रावर्तन 
से जुदा जैसे सनानका संस्कार कितने ही गिनाते है, वैसे थि- 
वाह्द से जदा अरग्निपरिंग्रह नामका संस्कार मानते हैं। इस 


संस्कारसे ग्रहरूथाश्रम की चिन्दरूपी अग्निकी स्थापना घर मेंको 
जाती है। यह अग्नि सदा यह सूचित करती है कि घरमें निरन्तर 
परमात्माका वास है, ओर इस अग्नि में पतिपत्नीकों मिलकर 
सांभसबेरे अग्निददोत्र करने की आज्ञा हू | अन्तमें प्न्त्यिष्टि 


न।मका मरण समयका संस्कार आता है । अन्त्येष्टि का अर्थ 


अन्तिम समय का यज्ञ है | इसमें मनुष्यका देह अग्निद्वारा 
ईश्वरकों समर्पण किया जातः है, इस कारण इसे यज्ञ कहना 
डख्ित है । इस संस्कार के बाद एक वर्ष तक कितनीही और 
क्रियाएँ करने में आतीं दें जिनका प्रयोजन यह होता हे कि 
जऔआव परलोक ओर पितृलोकर्मे सुखी रहे । भोर इसके बाद 
कुटुम्ब में प्रत्येक वर्ष मरणतिथियोंके दिन शोर भाद्रपदके कृष्ण 
पक्ष में पितरों को पिएड देनेका रिवाज है जो श्राद्ध अधोत्‌ पर 
लोक है इस प्रकारकी श्रद्धासे किया हुआ फम कहलाता है ॥ 


( <$ ) 


ये ही पूर्वोक्त दिस्दूधर्म के संस्कार वा जुदो २ घामिक 
क्रियाएँ हैं॥ ये मनष्य और पशु का भेद द्रसाते हें और मनुष्य 
को जंगली पशुको दशा में से निकाल कर खुधरी हुई मनष्य 
की दशामें किले रोतिसे लायाजाता है इसे बनलाते हैं। इनमें 
कितनेही संरूकार साधारण लोकरीतियां हैं, कितने ही 
कुटुम्बके स्नेह के कारण बने हें, कितने दी हमारे जीवन के 
परमावश्यक कार्य्यों से घनिष्ठ संवण्ध रखते हें, जेसे विद्या 
पढ़ना और गहस्थाश्रम चलाना। इन दो विषयों पर मैं 
कल कुछ फहूगा ॥ 


( २५ ) 


संस्कार-( २) उपनयन झोर विवाह । 

सुखदेव--गुरुजी, आपने जो कल संस्कार गिनाये थे थे 
ब्राह्मणोंके ही हैं न ? 

गुरुजी--नहीों, ग्राक्मण, क्षतिय भोर वेश्य इन तीनों 
यर्णाके हैं। ये तीनों वर्ण 'द्विज'-दो बार जम्म लेने वाले कहे 
जाते दें। इनका पहला जन्म माताके पेट्से ओर दूसरा 
उपनयन संस्‍्कांरसे माना जाता है। 

हरिलाल--लेकिन आपने कहा था कि उपनयन संरूकार 
शसुरूके पास विद्या पढ़नेके लिए होता है | तो धास्नवमें ग्राह्मण 
क्षत्रिय बेश्य इन तीनों बर्णोंके छोंग पढ़ते होंगे ? 


( <८ ) 

गुरूजी--हां, इतनाही नहों किल्तु बहुत प्राचीनकालमें 
कन्याओंकों भी यश्ोपवीत दिया जाता था ओर उन्हें घर रख- 
कर वेद पढ़ाये जाते थे। ये सिर्फ गुरूके यहां न जाती थीं और 
मे सिक्षा मांगती थों, क्योंकि उस समयमें गुरुके यहां भी 
घेद्विद्या सोखने गई हुई सित्रयोंका उल्लेख मिलता है । 

हरिलाल--गुरूज़ी, तो शुद्रके सिवाय सभी लोगोंकों 
शिक्षा मिलतो होगी । 

गुरूजी--हां। ऐसी बहुत सी जातियां देखनेमें आतो 
हैं जो आजकल शूद्र गिनी जाती हैं किष्तु जो असलमें क्षत्रिय 
था वेश्य थीं। यदि इन सबको हिज़में गिन ले तो तुम 
खमभ खसकोगे कि हिन्दुस्तानके कितने ज़्यादे लोग अनियाय 
शिक्षाका ल!भ उठाते थे । 

विचारचम्दू--गरूजी असली शूद्रका क्‍यों अपद रखा 
आता था ! 

गुरूजी--इस विषयकी व्याख्यामें जो कुछ में कहूं उसे 
सुनो । घूल शूद्र आय जन-समाजके बाहरके अनार्य छोग 
थे, ये जैसे जैसे आय लोगोंके संप्कसे सुधरते गये 
बैसे बेसे वे आय जन-समाजमें शामिल किये गये। उनमें 
से कितनों द्वीकों श्रद्मविद्याका डपदेश मिला यह यात 
तुम्हारे जाननेमें हें। आनश्रुति पौतच्रायणका दृष्टाब्त जो 
मैंने उस दिन सुनाया था उसे याद्‌ करो । शूद्र छोंगों प्रायः येद्‌ 
मम्जोंका ठीक ठीक उच्चारण नहों कर सकते थे इस कारण 


( «८६ ) 


उन्हें वेद खसिखानेमें न आते थे । ओर यह भी ध्यानमें सखना 
शाहिये कि उस समयमें वेदका सीखना अधिकार की अपेक्षा 
धिशेषरूपका करंण्य था, इस कारण जंगली दशामेंसे हाल- 
हीमें निकले हुए ओर बिलकुल दरिद्र वर्ग पर वेद पढ़नेका 
फरज् रक्षना कदापि उखित न होता | फिर इस बात का विचार 
करना चाहिये कि आय छोग फेलते फेलते ठेठ कन्याकुमारी 
तक पहुँचे इस द्रमिपानमें वे कितनी तरहके न्‍्यूनाधिक 
अंगलीपन रखतनेवाले अनार्य लोगोंके साथ संबन्घर्मं आये 
होंगे, इन सबके खिरपर वेदविद्याके पढ़नेका भार डालना 
क्या यह संभव था! किन्तु कालक्रमसे वेदकी संरूकृत 
भाषामेंसे लोककरो संस्कृत भाषा बनी, ओर उसके साथ ही 
साथ शूत्र लोग भी अधिक आाय॑ बनते गये-इस लिये इस' 
नई लोकभाषाके द्वारा वेदकी समसूत धिया शुद्दोंको भो 
पढ़ाई जाने लगी । शझ्ृद्रक लिये शिक्षाका ;निषेध है यदद 
मानना अनुखित है ॥ 

खब लड़के यह भली भाँति समभक गये कि भारतमें 
शिक्षाका प्रचार बहुत ध्यापक था। इस प्रसद्भपर विचारके 
बाद उसदिनका काम शुरु हुआ ॥ 

गुरुज्ी--अब हम उपनयन खंश्कारकी बात शुरू करें। 
उपनयनका नियम यह दे कि गर्भखे या जन्मसे आठव वा द्सचें 
थर्षमें ब्राद्ययका उपनयन होना चाहिये, और ग्थारदप क्षमें 
वेश्यका उपनयन होना चाहिये।आहणसे विद्योख्वतकफी सबसे 


( है७ ) 


अधिक आशा की जातो है इस लिये उसका उपनयन-कांछ 
सबसे पहले आरम्भ होता है, और इसी रोनिसे वैश्यका 
सबसे देरमें। सो लहतयें वर्ष तक ब्राह्मण के लिये उपनयनकालको 
अध्तिम अवधि है पर थदि इस अभश्तिम अवधि तक यह 
संस्कार करनेमें न आने तो वद 'पतित-साधथिश्रीक' हो जाता 
है अर्थास उपनयनके समयमें जो सविताके मब्जका उपदेश 
किया जाता है उसका अधिकार उसे नहीं रहता । 
ढपनयन कमंकी विधि इस प्रकारकी सै-सबसे पहले सभी 
मंगछ कारय्योंमें पुरुयादबायन फरना चाहिये इसकं अनुसार 
लड़के की हआमत वनवाकर और रून।नपूर्थंफ नये वख्य था- 
सूृषण पह्िनाकर, अग्निमें होमकर-अश्निर समक्ष उसे यह्षो- 
प्थीत पह्चिनाकर गायज्ी मभ्जका उपदेश करना आाहिये। 
उस समय जो घेष उस बालकको घारण करना पड़ता है 
उसमें गोढ़नेके लिये एक सुगचम, दूसरी मेख#/ ओर तीसरा 
दृष्ह ये हुआ करते है| । और ये वर्णकंे अनुसार जुदी जुदो 
तरहके होते हैं। इन तीन घस्तुओंके धारण करनेका मतलब यह 
है कि बालफको शरोरकी रहाफे साथ कमर कसकफर ओर मन, 
घखाणी ओर शरीरको बस में रखकर विद्या ध्ययन करना खाहिशे | 
इसके पश्चात्‌ बालक ओर आजांयंके मध्यमें रोष क्रियाय 
होती हैं । ये बहुत ही मनोहर द्वाती हैं । अग्निकी उत्तर दिशा 
में आचाय॑ पूर्वांसिमुल होकर बैठता है ओर उसके सामने लड़का 
बेडता है। आशाय अपनी ओर दालकफ्री खुहलुमें पानी भरकर 


(६ €६१ ) 
झोर डसे ऊपर रक्षकर, ढलम्रेंसे-सबिताका मन्ज पढ़ते हुए- 
नीये बालकको सुल्कू्मों अछको बू दें गिराता है। इसका ता- 
स्पयं थद्द दे कि इस रीतिखे थढ़ अपनो सारी किया धीरे२ 
बालकफो देगा । फिर आश्ांय बालफकफा हांथ पक कर कहता 
है कि “सबखितामे तरा हाथ परड़ा है, भगिनि तेरा आयायजज 
है? । इसका यह अभिप्राय है कि आशाय बारहूकको फेचल 
अपनी विद्या ही नहों देता किम्तु हलके साथ उसका दाथ 
भी पकड़ता है अथात्‌ उसे अपने माश्रयमें लेकर ढसे दुनिया- 
के काम करनेमें सहायता भी देता है| इस दुनियाके 
कामके लिये यथोनित सहायता सधिता ओर अग्निद्धप पर- 
मात्माके पाससे ही मिल सकती हे यद्दी उस मश्चका तात्पय 
है। फिर आशोय बारूकको पूर्यके सब्मूल खद्टाकर उसे उनके 


दशन फराता है, क्योंकि सूर्थरेव सारे प्रकाश एवं शानके 
देधता हैं, ओर यह इस भांभि प्रार्थना करता है कि "है देव ! 
सघिता | यह तुर्हारा ब्रह्मयारों है हलकी आप रक्षा को जिये” 
फिर बालफ़ अरिनत आदिक देवताओोंसे बुद्धि बल आदि शुणों 
फो याधना फरता है, और अशथांय भी ब्रह्नंयारीके हृद्यपर 
हाथ रखकर कहता है कि में जिन सदावारके मियमोंका 
पाछ्न करता हूं उनमें तेरा हृदय हो, मेरे खित्तकां अनुसरण 
तेश सिख करे, मेरी बांणीके अनुरूप तेरो वाणी दी, विद्याके 
देवता बृहस्पति तुझे मेरे साथ रखें” | 

तत्यश्वास्‌ बारद वर्ष अथवा विद्या पूरो द्दोनेतक श्रद्मयय 


( 8२५ ) 


पारूमकर विद्यार्थी शुरुके घर रहता है। पढ़नेके विषयोंमें 
पहले थेद्‌, तेद्से संबन्ध रखनेयाले यशके रहस्थ ओर विधिके 
ग्रन्थ, 'गाथा' अरथांत्‌ महापुरुष संबनन्‍धी काव्य, 'नाशशंसी' 
अर्थात्‌ महापुरुषों की प्रशंघाके कविस, इतिदास अर्थात्‌ सच्छी 
धटनाओंका मोर बड़े पुरुषोंके खरित्रका यथार्थ वर्णन और 
धुराण” सहिसे आरम्म कर विधिध युगोंकी कथायें-इतने 
विषयोंमें स!मान्य रूपसे शिक्षा हुआ फरतो थी जिनके द्वारा 
विधार्थोकों ईश्धर भौर धरा छान होता था तथा ठसका 
हृदय उच्छ ओर पराक्रमी यनता था । इन घिथयोंफ कितने ही 
अंश तो ब्राह्मण ही मुख्यतया पढ़ते होंगे, कितने ही लिययों 
पर क्षञज्य वौर कितनों ही पर वेश्य विशेष धअ्यांन देते होंगे । 
इनके सिधाय धनुर्थिया, शिवपविद्या इत्यादि हुदे ज्लुदे वर्जोंके 
छिये कितने ही विरोष विषय भी होते थे । 

विद्याध्ययनके समाप्त होनेपर समावतंन कर अर्थात्‌ घर 
वापिस आकर खिवाह करना या हिये।घिवा ह को विधिमें रन्या- 
के माता पिताकी धवरपछसे कुछ भी न छेता लाहिये, यदि वे कुछ 
के ता कन्या विक्रयका (टड़को बेखनेका) प!प उन्हें टगता है । 
यह हअरे आयंधर्मफा बड़ा नियम है । कुटुम्थ पापी वा रोगी 
अलुष्यों का न दा यह पदले देखलछेना अवश्यक हे । विद्वान 
हो को कन्यां देगा यद दूसरा नियम दे भोर जम्थामें बुद्धि 
रूप शीरू (लरिशत्र) और लक्षण इत्यादि गुण होने थादियं। 
विदाहको विधिभें निम्नक्षिखित बातें हुआ करती दें-अऋऋवय 


( ६ ) 

पूथंक विद्याध्शय नकर यबर भाता है ओर कब्णाफे भा बापसे 
कश्पाके लिये प्रार्थना करता है । कम्याके मायाप उसका 
मचुपकले (मधु घो आदि अतिथि-सत्कारकी वस्तु) सतकार 
करते हैं । फिर थे गाहँपत्य-घरको अधिदरेबतारुूपी-अग्िनिको 
स्थापनाकर वरकी दा दिनो ओर कन्याकां बिदाते हें। फिर 
वर कन्याका द्वाथ अद्णकर कदता है-में तरा हाथ पफडता 
हूं, तुसे अच्छी सब्तान हां ओर मेरे साथ तू भी दोर्घायु दो, 
भयमा, सविता ओर पुरन्थि इन देवतांमोंने तुझे शुदरूथा- 
भ्रम चरानेफे लिये मुझे दिया है, तेरी शुमदव्ृष्टि दो, पतिको 
तुमसे हाई दानि न हा, पशुओंका तुकसे कस्याण हा। व्‌ 
सुन्दर मनयालो भोर सुन्दर ते गधाली हो, तुझे जीवित पुत्र 
हों ओर वे बीर निकले, तुकस सबका छुल हो, भजुष्य ओर 
पशुभोंका तुकसे कल्याण हू” । 

फिर वर कन्‍्यासे अग्निर्मे होम रूराता है उस समय 
घह कदती < “कि मेरे पति दीघायु हों ओर मेरे सगे संबन्धी 
खुली ही”? फिर अग्निके पास 'सप्तपद्ी” अथांत्‌ वर कम्याकों 
साथ साथ जबलनेकी ।वर्धि होती है इसमें अच बट गत 
खुल पशु लक्ष्मी और विद्या तेरे साथ आयें इस मकार वर 
कमसे एक एक बस्तु मांगता है और सातवां पैर रखते दी 
वह फदत। हैं फि-हम दोनों अब सात पैर शलतेवाे मिन्र हुये, 
मेरी तेरी दश्वता दो, में तेरी मैत्रोसे छूट नद्दीं भर मेरी मेत्री से 
यू न छूटे”! । पत्ती पतिके घर आया करती हैं। भसकमें ती 


( ६४ ) 
गाहपतय अग्निको साथ लेकर जाने और उसे पतिके घरमें 
सुथापन करनेकी विधि थो इसके पश्चांत्‌ वहां ध्रुव ओर 
अरुून्चतो इन दोनों तारोंड दर्शन करने का नियम है। इस का 
ताल्पय यह हें कि महृर्थि वसिष्ठकी पत्नी अरुब्धती (परम 
पतिश्वता) ओर छ्ुब (स्थिरता को सूर्ति, इन दोनके द्‌र्शनफर 
पतिपत्नीकी परसूपर इसी प्रकार छोकमें प्रम और स्थिरता 
के गुण प्राप्त करने चाहिये, इसी प्रकार पतिपत्नीका संबन्ध 
केला होना चाहिये इस बातका स्मरण फरामेघालों अतेफ 
क्रियायें विवाहमें होती हें । 
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(२६) 
पंच महायत्ञ । 


-->-शफी-+-- 

चलमन्त-- गुरुजी, भापने कक उपनयन ओर घिधाह- 

का जो वर्णन किया थां यह हमें बहुत ही अच्छा लगा । इन 

क्रियाभषोंमेंसे हम दो एक सार्की बातें समझे हें जो कद खित्‌ 

सत्य &ों --एक तो गुरुफे खाथ विद्यार्थोकों पए्कमन द्वोकर 

अध्ययन करना, ओर दूसरी, पति-पत्मीको एू दूसरेका 

मित्र, एक घरके दो इकटू मालिर होकर रहना, तथा गुहरूथा- 
श्रमका सुख भोगनता । 

गुरुजी--ठी के है। छेकिन ग्रृदरूथाअ्रमकी बाबत एक 

बात विशेष रुपसे खमकनेकी जरूरत है । थदह यह दे कि. 


( ६५ ) 


गुहस्थाअ्रम फेक्र छुआ मोग्रनेफे लिये नहीं बढिक शग्निरी 
साक्षोमें अधथोव्‌ ईश्वर्को साक्षो सममकफकर ग्रृहरूथाश्रम के 
करतंब्प करनेके लिये है। उन करंव्योंका स्मरण रश्नेकफे लिये 
हरेक |गहरूथाश्रमीको “पंच मद्रायज्ञ” करनेको आज्ञ। दे ये 
यज्ञ बड़ महत्वके हैं, ओर ण्यपि इनको क्रियाएं बहुत सरक 
हैं तो भी युहसु्थाश्रम में इनका महत्व इतना अधिक है कि ये 
मद्दायज्ष 'ऋददलाते हैं। वे मदायश्ञ ये दें-( १) देवयश, (२) 
पिठ्यश, (३) ब्रह्मकक्ष, (४ ) भूतयज्न, ओर (५) मलुष्य-यश् 
(१) देवयज्ञ/--मथांत्‌ देवताका पूजन। इल प्ृन्नमें 
प्राथीनसे प्रायीन अग्नि पूजा और सूर्य पूजा है। अग्नि पूजा 
में अग्निकोी स्तुतिकर अग्निर्में आहुति दी जाती है, और 
सूयथ पूजा हमारी समन्थ्या दे। प्रातःकाल, मध्याह ओर 
सायंकाल इन तीनों समय सन्ध्यां करमेकी आज्ञा है। इसमें 
सतानकर घुला वलत्र पदिन, पूर्य विशामें बेठ पहले भस्म 
छगाना चादिये। फिर शिक्षा बांध, शरोरके जुरईे जुबे 
अबययों ओर इन्द्रियोमें बल भोर प्रभुके बासकी परमात्मासे 
प्रार्थनाको जञाती है, तथा प्राणायामले ( श्वालोच्छवा नके 
राकनेसे ) प्राण और आत्मा बशामें किये जाते हें। फिर 
सम्ध्याका मुख्य काम शुरू होता है। उसमें पहले मार्जन 
फिर अधघमष॑ण, फिर अधघ प्रदान, फिर डप्सथान और अन्‍्तमें 
गायत्रोजप द्वोता है | देदपर जलफे छोटे डालफर देदकी 
शुद्धि करना मा न कदलाता है। फिर अघभषंण४ अर्थात्‌ 


( ध्८ ) 


पापोंके क्षमा करानेकी विधिमें जल सु घकर फेक दिया जाता 
है। यह विधि इस लिये हे कि एकबार सूघो हुआ पाप यदि 
सखमुल फंक दिया जाय तो डसकी क्षमा ईश्थरसे अयश्य 
मिलती है। फिर अर्थ प्रदानमें गायत्रो मंत्र पढ़ सू्येको 
अछफी तीन अंजलिया दो जातों हैं । तत्पश्यात्‌ खूयनारा- 
शणकी सेवामें मानों तत्पर हाथ खू्े « विश्वाकर सूतुति को 
जाती है। इस स्तुतिका मुख्य अभिपाय यह दे कि सूर्य 
जो सब देवताओंका नेत्र है अपने तेजसे आकाश, पृथ्वो ओर 
जम्तरिक्ष परिपूर्ण कर रह! है, ओर स्थावरजअंगम सभा 
पद्ार्थोंकी चह आरत्ना है। अन्त में गायशन्री मब्चजरा जय 
किया जाता है। इसमें पृथ्थी ( भू), अम्तरिक्ष (आुबः ) 
और रूवर्ग ( सूवः ) इस प्रकार तीनों लोकोंका स्मरण कर, 
फिर यद गायत्री यथाशक्ति १०८ अथवा अधिक बार स्थिर 
चित्तसे जपनों खादिये--“' सविता देवका यह वेज--जो अ्रेमसे प्रार्थना 
करने योग्य दै--उसका हम ध्यान करते हैं--जो देव हमारी बुद्धियोंको 
ओरित करे ॥ 

मैंने तुम्दें एक बार कद्दा था कि बेद्के समयको अश्नि- 
चूजा आजकल को शिवपूजामें परिणत हो गई है-अग्निकी 
वेदी जरहाधारी है, उसकी ज्वाला शिपलिडु है, 
ज्वाझाका अब्तगंत चुआं शिवकी जटा, है, भग्निममें होम 
करनेकी घीकी धार शिवलिड्भपर जलका अभिषेक है, 
भर अग्निद्दीको 'मदहान देव ' फद्दकर ' क्षुपभ ' को ढप्मा दी 


( ६७ ) 


गई है जिसके कोरण महादेवके सामते नन्‍्दोकी स्थापना को 
जाती है, और लोग शिवजाके प्रसाद रुपले भस्म लगाते 
हैं। इस प्रकार अग्निके सथानमें शिवश्ञोकी पत्राका आंरमस्म 
हुआ। ओर दसो प्रकार सूर्थके रूथानमें विष्णुकी पता होने 
रूंगी । कविच्णु तो पहले दोले एक आदित्य रूपसे प्रसिद्ध 
थे इस कारण विष्णु घूर्यके स्थानापश्न सरल रोतिसे द्वोगये। 
रक्षा करना भगवान विष्णुका काम है इस फारण उनके 
अवसार छुए, और उनकी भक्िसे दी राम कृष्ण आदिको 
उपाघपना ओर सम्तदाय चले; जो फद्ुर वेष्णव वा 
शैब दोते रद वेया तो पेंच विष्णु की-राम अथवा कृष्ण- 
को घू्तिका-वा केघछ शिव, पायंती और उनऊफे पुत्र भणपति 
हीको पूता किया करते हैं! किन्तु दिन्दुअंरका यहा बर्ग 
ओ एक दी सम्प्रदायका अनुयायी नद्दा दें, शिव ओर बविष्णु 
दोबोंकोी एक मानता हें, ओर शिव, 'वेष्णु, ख्य, गणपति ओऔर 
अश्विका ( माता ) इल ' पंचायतन ! को पूजा करता है। 
ईश्घर एक द्वो है किन्तु व पांच ऊगह प्रकट दोनेके कारण 
उसे पांच जुरे जुदे नाम प्राप्त होते हैं । इस फारण वे पंथ देव 
न कदहलाकर “प्र आयतन”! कहे जाते 4 । देरेश्क ब्राह्मण 
की सन्‍्ध्या फरनेमें सर्यखपसे परमेश्वरका ध्यान करना 
पढ़ता है इस लिये पंचायतनप्ें एक तो सूय हें, दूसरे दो 
शिव और विष्णु हें-- 'शिव' यह सुखमय मंगरलमय परमेश्वर- 
का नाम है, मोर 'विष्णु” यद उल सर्वब्धापक प्रभुकझा नाम 


( है ह 3 ) 


है जो इस. खूष्ठिको , रक्षाकरे, किये अवतार, केते हैं। चौथे. 
“गणपति! दें जो खब,विश्नोंका नशा करते हैं, भोर विद्याके, 
देखता, है, और पांखयों 'अस्थिका! अर्थाद्‌ माताओं दें, थे. 
पश्मरेश्वरकी शक्कि,दें; उनमेंसे यह स्तरा जगत उत्पन्न हुआ है । 
अतणल सब मिक्ककर कददा कि ज़गतके माता पिता पायंती: 
परमेश्वर॒कोी हमारा नम॒ह्कार है .जयगतः पितरों वन्‍्दे 
पार्वती परमेश्वरां | ( सब मिल्लकर एक स्व॒र्से कहते हैं ) 
आजकल यहुतसे प्राचीन पन्‍्थके हिन्दुओंमें मो यद्द एक ही 
देवधश रहा है, लेकिन इसके सियाय ब्रह्मयमश्ष, पितयक्ष 
आदि भी कुछ कम महत्वक्रे नहों । 

ब्रह्ययज्ञ-जैद पढ़ता ओर पढ़ाना ही ब्रह्मययक्ष टें। इसमें 
खेद्क। सामान्य रखनाका ओर ड पके कितने ही मब्ोंकों 
नित्य स्मरण करनेमें आता हैं ॥ 

पित वन्न--इसमें स्वर्ग सथ माता पिता और दूसरे सगे 
संबंधियों का स्मरण कर उन्हें अलको अंज़लियां दी आया. 
करती हैं। इसे 'तर्पण” कद्दत हैं इसी रीतिसे देघता भोर 
ऋषियोंके जुदे ुदे नाम छेकर भी तपंण किया जाता है | 
अपने पूर्धज़ों ओर बढ ऋषियोंकों देवयत्‌ समझकर उनका 
मान करना ओर सद्‌ं रूमरण रखना! दो इस विधिका सुख्य 
देतु दे ॥ 

ह भूतयज्न--आ्राणी माजुका भछा चाहकफर डन्‍्हें, भी अपने 


( ६६ ) 


अजमेंसे मास देन यह भूतयशः है।। गृदरुथ मनुष्य “ेश्च- 
देवमें”* ठेड चोंटो पर्यन्तकेःअआरणिधोंके छिये अश्तिकेक सामयेफ 
भातका चलिदान रखता दे! झोर फिर घरफे बाहर जाफर 
पशु 'पक्षीः ओर कोड अर्थात्‌ प्राणिमाजकों रोदों योत आदि! 
डालखा है ॥ 

मनुष्य यज्न-यद अतिथि सटफार दै,। गृरस्थको दमेशा 
मोजनके पदलके यदि फोई अतिथि आया हो तो उसका सत्कार 
फर ओर डसको खिछाकद स्वय॑-स्ताना चाहिये । 

इसके अतिथि सत्कररको साधारण मिहमम्नदारों मः 
समकना सखोदिये। कोई सी सूला प्यसा अस्त जल मांगता' 
इुआ थाये उसे उन वल्तुओंकोी देना ही मनुष्य-यश्षमें गिना' 
जाता है| बाकृफा | तुमने रम्तिदेव राजाकी कथा सुनी देः? 

काब्तिझाल--दमने' नहीं: सुनी | कृपया किये । 

गुरुओ--तो छुनो; ब।त- तो छोटो है लेकिन" खूब याद्‌: 
रखते योज्य हे | पूरे काछमें:इरिसदेख नामका एक राजा था; 
उसने बड़े २ यक्षकर उन यश्चोमिं अपना सब घन श्राह्म णोंको दे 
डाछक३ था| एक दिन वेश्यदेय कर, फोई अ.तथि-आया दें'यद 
देखने यह बाहर गया ओर वहां उसने चिदलाकर पूड़ा कि' 
फोई भूल प्यासा दे | वहां एक धादरडाल पढ़ा हुआ था; यह 
सदा दो कर कांपता लथ 8ता रधजाके पास आया शोर कुछ : 
खानेको! मांगा | राजाके घरमें थोड़ा दी:ख नेफो रहाथा तोमो 
रखे ढस मिशल्ारीफो दे दिया ओर स्थयं भजन बिता लाये परे 


( १०० ) 
थोड़ा पानी था उसेद्दी पीकर दिन कांटनेका विखार किला | 
इधर भिखारीने रोटो खाकर पानो मांगा । पद भी उसमे दे 
दिया । अब अपने प्राण चारण करनेकां,मी साधन न रहा + ये 
मिखारो जो चाण्डोलके ;रुपमेंमाये हुये स्वयं धम्मंताज थे । 
उसके सामने प्रकट हुये भोर राजासे कहा राजा, में तेरा परो- 
पकार देख बहुत अर च् हूं-माँग, जो मांगेगां यही वरदान दूंगा 
उस समयका राधाफा दिया हुआ उसर सुननेके योग्य हे। 
बाजाने दा  घमंराज ! हो तुम मुकपर प्र तनन्‍न हुये हो जोर 
वरदान भांगनेफो कहते दं तो में इतनो बात मांगता हूं कि 
मुझे स्वर्ग न साहिये, प्रोश्ष न थाहिये, मुझे तो इतना खाहिये 
कि जो जो प्राणी दुश्णली हों ढनके अन्तरमें रहकर उनका 
दुश्ख में मो ।” 
धर्मेशक्षणकी सारी फछास इस मंगोहर कथाकों स्तुम 
रूतव्य होगई । फिर उनमेंसल एक बालकने पूछा । 
रमाकान्त--गुरुजओ घमंराजने जादडाकृफा देष किस 
रीतिसे छिया द्ोगा ! 
गुरुजआ--धमराजने खाण्डालका येष घारण किया और 
अन्न पानी मांगा इसका अथ यही हैं कि इस चाथडांछने जो 
अम्न पानो मांगा यह धर्म दी ने मांगा था । धमे ही में कददता 
हैं कि नीखस नीच आतिका मनुष्य भी यदि भूखा प्याला हवा 
ओर दमारे पाल अन्य अर मांगने आये तो हमें डसे देना ही 
जादिये मर्थाव्‌ देना दवी हमारा थम है।। 


(१०१ ) 
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श्राद्ध 

भावपद मासका यद कूष्णपक्ष है, इसमें हिन्दू ग्रदस्थ 
श्राद्ध किया करते हैं। कल मातृनवमीको छुट्टी! है इस 
यूचनाका पत्र पाठशालामें घुमाया जा रहा था, इस फारण 
प्रसंग देख गुरुत्ीने श्राद्के विषयमें बात छेड दी ' 

गुरुजी--कल तुम्हारी मातनवमीकफोी छुट्टी है' छु्डीमें 
तुम क्‍या फरोगे ? 

उम्रापति--शुरुजआ, हम पिछले पाठ सब देख जायंगे | 

स्प्ताकाध्त--महाराज हम ता कल खेलेंगे । 

चश्हघर--फल तो साहब, हमारे यहां श्राद्ध होगा जिसमें 
हम रथ जेमेंगे । 


रुरूती--कया तुम श्राद्ध भा अर्थ सममते हो ? 

बालूक--ध्राद्धका अर्थ मरस भो तन करना है ; 

सुरुतो--( हंसकर ) श्राका अर्थ जैमना नहों | हमारे 
बड़े प्राचोन रिवाजोंके गृढ़ अर्थकों ता लोग भूल गये हैं और 
उनके केघल थाहरी आडुम्थर मात्र:ा अनुसरण करने रूगे 
हैं। अआशके विषयमें भी ऐसा ही छुआ है। हम जैसे देवता- 
ओंकी पूजा » रते हैं उसी रोतिसे हम अपने पूर्वजोंका, म्यर्भरथ 
मा थाप ओर दूसरे सगे संबन्धि टॉंका स्मरणकर, थानों ये 
जीचित ही हैं इस भाँति चियार कर, उनका पूजन करते हैं । 
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इसका ही नाम श्राद्ध ैैहै। जो श्रद्धासे किया जाय वही भ्रास् 
कहलाता हैं। श्रद्धाका अर्थ विश्वास है। यदि वे स्व 
में भी हैं तीमी हमें भूले नहीं, और इस लिये हमें भी उन्हें 
भूलना न चाहियै-यहो श्राद्धका तात्पय हे। अतएव हमारे 
'शास्त्रकारोंने उनके स्मरण करने के लिये कुछ दिन नियत 
कर दिये हैं। असलमें तो दर्क महीनेमें श्राद्ध करनेफा 
रिवार था किस्तु इस मासिक धाद्धके कुछ दुष्कर होनेके 
फारण, अब केघल वषमें एक बार मरणतिथिके दिन तथा 
भाद्यदके पित्॒पक्षमें तिथिके अचुसार एक दिन श्राद्ध फरनेका 
रिवाज हो गया है | 
शंकर--गुरुजी ! यह रिवाज बहुत अच्छा है, इससे हम 
अपने सगे सं्बंधियोंको कभी न भूलेंगे | 

गुरुजी--हां, और उन्हें जा अच्छा न गे उस कामके 
करनेसे हमे शरमाना थाहिये, क्‍यों कि थे हमेशा' हमें देखते रदते 
हैं, हमारे शुभ'कर्मोंसे प्रसन्न होते हैं ओर खोटे फार्मोले दुःखी 
होते हैं । अपने पूर्धजोॉपर भक्ति रखना और उन्हें स्‍्मरणकर 
'रमके सद्श पराक्रमी होना, तथा जो हमारे प्राचीन पूर्षशों 
में बड़े २ ऋषि, तपर्थी और अन्थफार हो गये हैं अनके 
मामका भी स्मरण करना इत्यादि हमारे शाखकी विधि 
है इसलिये नित्थ देव-तर्पणके साथ साथ ऋषि-तर्यण और 
'पिल-तर्पण करनेका आदेश है । यही बात में पहले पंचमहा-“ 
यहमें 'फ्त्यकके विषयमें कह झुका हुं। तर्पणका अर्थ 'हृप्त 
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'कंश्ना या प्रंसंच्ष करंना है । जिससे पिसुंलीग प्रसन्न हों 
चैंसा ही अजिंरण' करना यद्दी तर्पणका गूढ़ अर्थ है । वेद 
बैंपेण अंछंकी अंजेलि देकर किया ज्ञांता है। 'अपने पूंचेजोसे 
'हम अपना सेंबन्घध सदा अविरिछंश्न रखे यही इस क्रियाका 
प्रंधोअजन है । 
डमांपति--मद्दाराज, क्या ऐसे रिधांज पृथ्वीकों दूसरी 
'प्रज्ञाओंमें भी हें ! 
गुरुजऔ--हां, रेरान, औस, रोम आदि अरनैक प्रांचोन 
भर जांओंमें यह रिवाज था । यह पार्रसयाँमें अबतक है,र औ 
जॉंपानमें भी है | कुछ समय पहले रूस ओर जापानका युद्ध 
छुआ था उसमें आपानंवासी यह माना करते थे कि उनके 
'खाप दादे अभी त्रीचित हैं ओर उनको तरफसे युडमें लड़ 
रहेहदें | 


ा ा ाा 
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व्रत, उत्सव, ओर यात्रा । 


कुछ दिन हुए प्रयागमें कुम्ममेला होनेका समाचार 
प्रकाशित हुआ था । अभो संयुक्त प्राब्तमें महाशिषरात्रिके 
उत्सव पर काशीविश्वेश्वरके दशंनार्थ जानेयाले छोगोंके 
लिये खास ट ने शलों थी यंद समाचार पढ़ा दहै। दोलीके 
'यौहारंके संमीप होनैके कारण, 'होली संशीधक मदंडली” 
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की ओरसे किये जाने वाले कामका समाचार पत्रोंमें आज 
दो प्रकाशित हुआ है। अतएव गुरुजीने हिन्दूधमंके घत, 
उत्सव ओर यात्रा सम्बन्धी लड़कोंकों कुछ परिचय देनेका 
विचार किया। इतनेमें बसनर पूछ बैठा--गुरूजी, आपने 
जो महायज्ञ बतलाये उनके सिवाय दूसरे महायश भी हमने 
रामायण ओर महाभारतमें पढ़े हैं' रामचम्द्रजीने अश्वमेघ 
यश किया था ओर युधिष्टिश्ने राजसूय किया था। क्‍या ये 
सवब महायज्ञ नहों ! 

बहुत लोग इसमें भाग लेते हैं ओर ये बहुत दिन तक 
गररते हें इस फारण ये महायश फहे जाते हैं। लेकिन ईश्थर 
को भक्ति करना, विद्या पढ़ना, पूर्षजोंका स्मरण रखना, 
भूले प्यासखोंको अश्व जल देना, और प्राणिमात्रके प्रति दया 
रखना अथवा उन्हें पाटना--ये पांच तो हरेक आदमीको करने 
ही चाहिये, ओर थे बहुत ही आवश्यक हैं, अतएव महा- 
यज्ञ हैं... 

सुत्नीलाल--गुरुजी, क्या इन दो त१रहके यज्ञो्फक सिवाय 
तीखरी तरहके कुछ यज्ञ होने हैं ? 

गुरुओ--हां, हरेक ऋतुमें करनेके यज्ञ हैं । 

सत्यदेव--अब तो इन्हें कोई करता नहीं ! 

गुरुजी--करते हैं। जेसे अग्निपूजामेंसे शिक्कूओआ 
लिकछी ओर इसी प्रकार वैदिक धर्मके याहरी आकारमें 
दुसरे बहुत फेरफार हुए, वैसे ही हस घमके प्रालोम यश्ञोंने 
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भी नवीनरूप धारण कर लिया है। तुमने नवरात्रके दिनोंमें 
जौ बुवाये थे ओर माताके आगे हो म किया था।यह डस समयका 
यश था जब वर्षा ऋतु पूरी हुई थी ओर शरद ऋतुफा आरंम हुआ 
था। इसी प्रकार अब थोड़े दिन बाद तुम दोली जलाकर उसमें 
नया आमका मौर, गेहूँकी बाले' आदि होम करोगे, यह 
क्या ऐै? यह बसन्‍त ऋतुका यज्ञ है। इन सब यश्षोका 
यह तात्पर्य है कि प्र<-ऊपासे इस जगतमें हमें जो जो अच्छे 
पदार्थ मिलते हैं उन्हें प्रभुको समर्पण कर हमें काममें लेना 
उचित है। इन यज्ञोंक्रो यदि हम सब मिलकर करें तो ये 
इत्सव बन जाते हैं। हमारे सब उत्सव इस रोतिसे अमुर 
ऋतुके यशमेंसे अथवा अमुक देवताके यश्षमेंसे उत्पन्न हुए हैं। 
इसके सिवाय यज्ञ करनेवालेकों पविश्नताके और इन्द्रिय 
और मनको बसमें करनेके कितने दो नियम पालन करने होते 
हैं। उन नियमोंको वत! कहते हैं, जै: अमुक समय तक 
जा न खसामा-फेवल फल मात्र खाकर रहना--जिससे 
यह स्थूल शरीर बसमें रहे और इन्द्रियें और मन पथित्रताके 
मार्गमे चले. । सोम ० दोष, एकादशी, शिवरात्रि आदि 
डपधास, मन और इन्द्रियोंकों बसमें कर ईश्वरका भजन 
और पूजन करनेके लिए हो होते हैं। हिन्दू धर्मको 
पुस्शकों और लोकरुढ़िमें तीर्थयात्राकी बडी महिमा 
है। इस प्रकारकी ईश्वर-भक्ति बड़े डत्कट प्रेमसे करनी 
थयादिये अद्ां नदी, पर्वत, बन आदि स्थलोंमें प्रभुकी छलित 
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लीलीयें विरेषरुपसे टूंशटिगोचर हों उन स्थेलॉमें आने शॉसूत 
में कहा गधां है। दिमालेयले गंगाजी निकलती हैं, आंगे 
चलकर गंगांजीके साथ यमुना मिलती हैं. और आगे चलकर 
गगा-यप्तुनाका मिला हुआ जैल लंदराता छहराता एक स्थल 
पर' दिशा बदलरूूता है, और उसके साथ दूसरी छोटी नदियां 
मिलती हैं। ये दृश्य बहुत भव्य और रमणीक होते हें। 
इस कारण गंगाहार, बद्रिकाश्रम, हरिद्वार , प्रयाग, 
काशी आदि यात्राके स्थान बने हें। इसी प्रकार जहां पर, 
राम, कृष्ण, व्यास आदि मंहापुरुष बसे कहे जाते हैं वे स्थल 
भी इन महापुरुषोंके सम्बन्धसे बड़ी महिमाके गिने जाते हैं, 
जैसे मथुरा, द्वारका आदि नगरियां तथा नर्मदा, गोदावरी 
आदि नदियोंके किनारोंके तीर्थ स्थान । 

--#-+क--: 


( २६ ) 


सामान्य धर्म | 
पहले दिन गुरूजीने यह कद्दा था कि कल घमंशिक्षणका 
कक्षा पाठशालाके मकानमें होंगी। तदचुसार दूसरे दिन 
स्कूल खुलते दो घिद्याथिंगण क्‍या देखते हैं कि घरमंशिक्षणके 
विशाल भवनके द्वार पर ओर अन्द्रकी दीवारों पर झुब्दूर 
शिलालेख लग रहे हैं । उनमें सीधे, मरोड॒दार तरद्द तरहके 
रंगथिरंगे भौर एुम्दंर बेलसे अल्कृत अक्षरोंमें हिन्दू धर्मकी 


(१०७ ) 
पुरूतकोंमेंसे' अच्छे 'अख्छे घचन- ( हिंस्दी भाषानुबाद सेदित) 
'अदुधुत थे। प्रविष्ठ होते ही श्योढीकी मिहराथ पर "यह 
लिखा था;-- 
यतो धर्मत्ततो जय; । 
जहां धरम वहां 'जय' यह बड़े सुनहरोी अक्षरोंमें लिखा 
छुआ था । ओर उसके नीचे इस तरहका लेस था।--- 
धर्स चरत माउपमें सत्यं बदत नानृतम्‌ | 
दीघे पश्यत मा हस्वं पर प्रश्यत माउपरम ॥ 
धरम करो, अधर्म मत करो, सत्य बोली, !?असस्य न बोली: 
दाध दृष्टि रखो, संकुचित दृष्टि न रखो; द्वृष्टि ऊंची रखो, 
नीली न रखो | 
फिर अग्दर आते हुए सामनेफी भीत पर यह लिखा था-«» 
तत्यं वद | परम चर | स्वाध्यायान्मा ग्रणद: | 
सच बोल, धमंरर, अपने पविद्याम्यासमें त्रुटि न कर | 
अहिसा सत्यमस्तेयमकामक्रोपलोभता | 
भूतग्रियहितेहा धर्मोड्यं ध्ाव॑वर्णिकः ॥ 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चारी न करना, फाम 
क्रोघ लोभ माह न करना, ओर प्राणिमात्रके प्रिय और हित- 
फी इच्छा करना, यह सब धवर्णों का धर्म है | 
अद्विता सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: 


एतं सामात्रिकं धर्म चातुर्वण्ये उम्रवीन्‍्मनु: ॥| 


(१०८ ) 
दिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता 
रखना, इहल्द्रियोंको बशमें करना यह यारो वर्णों का साधारण 
धर्म मजुजीने बतलाया है | 
इसके सामने दीवास्पर एक बड़ा शिलालेल है--- 
विद्वदिभ३ सेवित: संद्भ नित्यमद्भेपरागिमिः । 
हृदयेन/भ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त॑ निबोधत ॥ 
विद्वान जो सत्पुरुष हों ओर सदा राग हेषसे मुक्त दो वे 
जिसकी सेवा करते हों ओर जो हदयसे पसन्‍्द हुआ दो उसे 
तुम जम्म समझो ॥ 
श्रूयतां घर्मतर्वस्त॑ श्रृत्वा चेवावभार्यतासू । 
आत्मनः ग्रतिकूलानि परेषां न समराचरेत | 
घर्मका सार सुन! ओर सुनकर हुदयमें धारण करो । 
वह यह है कि जो हमें अपने लिये अनुकूल न हो वह दुूसरोंके 
लिये न करना चाहिये | । 
श्लोकार्पैन प्रवक्त्यामि यदुक्ते अनन्‍्यकोटिमि: : 
परोपकार: पुणयाय पपाय परपीडनम ॥ 
आधे श्छोकमें में तुम्हें वह बात कह्ूंगा जो कर 'ड़ढों ग्रन्थों 
में कही गयी है। ओर वह यह है कि दूसरे पर उपकार 
करना पुरुय है, और दूसरेकों पीड़ा देना पाप है । 
दूसरी दो दीचारों पर आमने सामने दो लेख थे । एकमें 
यह खुदा हुआ था--- 


(१०६ ) 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाया[युरी मता ॥ 

देवी संपत्‌ ( गुण-ब्ृक्षि ) मोक्ष देती है, आखझुरी संपद्‌ 
इन्ध उत्पन्न करती है। ओर इसके सामने लड़कोंकी सदा 
टृष्टिमें रहे इस प्रकारसे एक निम्न लिखित श्लोक गहरे 
रंगसे जंकित था--- 
आदित्यचन्द्रावनिलोउनलश्च दा भूमिरापो हृदय यमश्च । 
महश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मोंडपि जानाति नरस्थ वत्तम ॥ 

सूयं, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, प्रथ्यी, जल, हृदय, 
नियन्ता ईश्वर, दिन, रात्रि, प्रभात और साथंकाल और धर्म 
घ्वयं ही इस मनुष्यके आचरश्णको शानता है। 

बालक इन सबको पढ़ते हें। इतनेमें कुछ देर याद 
पाठशालाका घंटा बता और धर्म शिक्षणकी क्लास आकर 
इकट्टी हुईै। गुरुजी आये, सबते नमस्कार किया और 
शिक्षणका काम शुरू हुआ | 

गुरूुत्री--बालको, क्या तुम्हें सजाया हुआ यद्द भवन 
अच्छा लूगया है 

बखनत--की हां, बहुत सुन्दर छगता है। हमेशा |इस 
प्रकारसे ही रखा भ्राय ता कितना अच्छा हो | 

गुरुजी---अच्छा, ऐसा ही रखेंगे, पर लांथ द्वी साथ तुम 
भी शिल्यापर खुदे हुए वाक्योंकों अपने मनमें अद्धित रखना | 

रमाफान्त --शुरुजी, इन्हें हम जार बार पढ़ेंगे और याद 


(११० ) ु 

रखेंगे । हमें ये बहुत पसस्द-हैं। किसने इन शिलाओंपर एलोक 
खादकर लिखे हैं ! 

गुरूुजी--मुरारी नामक एक चित्रकारने इम्हें लिखा है । 

विद्या रचन्द्र--गुरू ती, में उसे त्तानता हूं । मेरे घरसे 
घद्द थोड़ी ही दूर रहता है। चद्द बहुत अच्छा आदमी हैं । 

गुरुजी--वह मनुष्य बहुत अच्छा है, वा चित्रकार यहुत 
अच्छा है ! 

विचारचन्द्र--गुरूजी, वह आदमी बहुत अच्छा है इसे 
तो हम नेत्रसे ही देख रहे हें । 

गुरुज्ञी---अच्छा, वह चित्रकारका काम तो अच्छा करता 
है, लेकिन वह दारू पीकर पड़ा रहता है और काम समयपर 
करके नहों देता, सागुनके तख्ते कह कर देवदारके तख्ते 
लगाता है ओर अपनी मिहनतके अनुसार दाम न लेकर दमें 
चोखा देता है--भला, ऐसे आदमोको हम केला कहें ! 

विचारचन्द्र--वह चिय्रेशा चाहे जेसा हो पर आदमी 
खराब है | 

गुरुजी-अच्छा, तो एक बात सब ध्यानमें रखा कि मनुष्य 
के अपने अप)े विशेष धन्धेकी >ानकारीके अलावा हरेक 
मजुष्यकों मनुष्य बननेके लिए कितर ही सामान्य नोतिके 
गुण सीखने चाहिये। इन गुणंक्तीं हिन्दू-धरंके शस्त्रोंप्रे 
नार्ववश्शिक! अर्थात्‌ सब वर्णोके त्ामान्य घम्र बतलाये हैं । 
विशेष्त धर्म-अमुकवर्णके खाल धमं-चाहे जितने हम क्यों न 
पाले- पर सामान्‍य घर्मके बिना वे निरथंक हें । 


( १११ ) 


वे धर्म उच्च मोंतकी पद्टियों पर लिखे हुए हैं जिन्हें तुमने: 
पढ़ा होगा । 
रमाकानत--हां मद्दारा आ, इनपे जा आधे इलोकमें अध्र्म 
की व्याख्या दी गयी है वह मुझे बहुत पसन्द है।- 
परोपकार: पुणयाय परापाय परपीडनम ॥ 
दुखरेका उपकार करना हो पुण्य है, ओर दूसरेको पीड़ा 
देना ही पाप है | 


“+_प्ण्कि- शक: 


( ३०) 


भात्मा (१) 

गुरुजी --बालको ! परमेश्वरके विषयप्रें हिम्दू धर्मका जो 
फथतन है उस संवन्धमें हम यत्किज्चित्‌ समभ गये हैं, और 
इस दुनियामें हम किस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिलसके 
इस विषय पर भी हिन्दू धर्मके मुख्य विचार हम देख चुके, 
हैं। अब हम अपने विषयके तीसरे भागकी आलोचना करते 
हैं। इस प्रसंग्रमें जो सवाल हमें हल करने होंगे वे निम्न- 
रीतिके हैंः--हम सचम्भुच्च कोन हें? कह्दांसे आये हैं और 
हमें कहां जाना है ? यदि यह मोन लिया जाय कि यह 
प्रत्यक्ष शरोर ही हमारी आत्मा है, हम जन्मके पदले कुछ भी 
न थे ओर मरनेके बाद भी कुछ न रहेंगे,इस शरीरकी चितामें 
भस्म होनेके बाद हमें कहीं किसोको अवाब देना नहों, इस 


(११२) 


लिये खाओ पीओ और मोम करो, तो ईश्वर ओर घधर्मंकी 
चर्चा करना उपद्यासमात्र है। जो यदि यही मत स्वीछत हो 
तो अब तक परमेश्वर और उसके अनुकूछ मार्गसंबन्धो जो 
ओ घिचार हमने किये हैं वे सब निरथंक हैं। पर यह मत 
ठहर नहों सकता। वास्तवमें बात यद्द है कि हम आत्मरूप 
हैं। वह आत्मा हमारे इस देहके जस्मसे पहले थी और झूृत्युके 
समय हमारे देहके जल कर भरूम हो जाने पर भी रहेगी । 

पायीन ऋषियोंके समयमें इस विवयको हाननेकी कैसी 
उत्करट इच्छा एक तुम्हारे ऐसे बालकका हुई इस विषय में 
तुम्हें एपक्क कथा कद्द सुनाता हूं । 

प्राचीन कालभ नचिकेता नामका एक विश्वासयाम्य 
बालक था। उसका बाप यज्ञमें बूढ़ी, फूबड़ी ओर खल्लड़ 
गाये ब्राह्मणोंकों दॉजमें दे रहा था । यह देख नचिफेताने 
मनमें सोचा कि पिता जी निकम्मी वस्तुओंका तो दान कर 
रहे हैं, लेकिन अपनी एक भी प्रिय वस्तु नहों दे रहे 
इसलिये उस यशसे कया छाम ? अतएथय उसने 
पितासे ऋद्दधा--“ पिताजी । तुम निकम्मी वहतुओं छा दान 
तो करते हो किन्तु एक भी प्यारी वस्तु किसीको तुमने नहों 
दी । उसने एकबार कहा, दो यार कहा। इननेमें ति 
चिढ़कर बोले-- 'ले, तुझे ही में दे डालता हूं।” नचिकेता-- 
“आप किसे देंगे १” 

पिता ( और खिढ़कर ) “ यमराजफो ” | नकिकेताने 


(११३ ) 


विश्ार किया कि जेसे यह अनाज उगता है ओर काटा जाता 
है वैसे ही मनुष्यका जन्म होता है और झूत्यु होतो है--बहुत 
मरे हैं और बहुत मरेंगे, इसलिये झुत्युसे डरना नहीं ! फिर 
उससने हिम्मतसे उक्तर दिया--“मुझे खुशोसे यमके घर 
मेज़ो ।? पिताने उसे यमके घर भेजा । उस समय यमराज 
घब पर न थे। इस कारण उसे तीन दिन यमरांजके घर 
भूखे प्यासे बाट देखते हुये पड़ा रहना पद्धा। यमराज घर 
आये ओर नचिकेताकों देखकर, अतिथिरूुपसे उसका सरकार 
करनेमें बिलम्ब हुआ इस कारण, उससे क्षमा मांगी, और 
तीन दिन बिना सत्कार डसे पडा रहना पड़ा इस कारण 
तीन वरदान मांगनेके लिये उससे कहा। इसके अचल्ुसार 
नचिकेताने तीन वरदान मांगे--''है यमराज । एक सो मेरे 
पिता मुझपण क्रुद्ध हुये हें वे प्रसब्न हा जांय, दूसरा, जो 
सस्‍्वगका अगिन हैं डसका सरूवरूप मुझे समक्काओं, भोर तोखरा 
सत्युके बाद मनुष्यकी क्‍या गति द्वोती है यह मुझे कद्दी | कुछ 
लोग कहते हे क सत॒त्युके बाद भी जीव रददता हँ, ओ ९ कुछ यह 
कहते हैं कि उसका नाश हो ज्ञाता हें--इनमेसे खच क्या हैँ 
यह मुझे बतलाओ ।” यमराजने पहला बरदान दिया, दुूखरा 
दिया, लेकन वे तीसरा देते हुए द्िचके आर क-्ने रूगं--- 
“नॉयकेता, यद्द विषय बहुत सूक्ष्म हैं, इसे समकना सहर 
नही, इस लिये इसके बदले कोई दूसरा वरदान मांग लो ।”” 
यह कह कर यमराज उसे पुत्र, पोत्रका खुख, दीघे जीवन मौर 


(११४ ) 


हाथी-घोडे, रथ, खजाने, महल इत्यादि संपक्षि देने लगे, 
परन्तु नचिब्ताने रन्हें लेनेसे साफ इन्कार किया ओर बड़े 
जोशसे कहा--“है देव | इन हाथी, घो है, राग, रंग को अपने 
ही पास रखो! मुझे ना दुनियाके सारे सुख तृण समान 
मातम हतते हैं। मुझे तो केवल एके ही वस्तु चाहिये और 
वह यद्द है हि आत्मा है वा नहीं, और है ता कैसी है मुझे तो 
यही ब 'लाइये ।!” यमराज नजतिकेताका यह उत्तर सुन बहुत 
प्रसन्‍त हुए ओर उन्होने उसे आत्म|के विपयमें ज्ञान दिया । 

इतना कह कर गुरुजीने पाठ समाप्त किया, लेकिन एक 
विद्यार्थी पूछ उठा--“गुरुज्ो, यमराजने जा नखिकेताको 
आत्माके विपयमे ज्ञान दिया था उसे तो आपने हमें ब छाया 
ही नहों *? 

गुरुजी-यमराजने नच्िकेतासे कहा था कि यह विषय 
अति सूक्ष्म है। सचमुच तुम्हारी इ ० -विषयमें द्लिचस्पी देख में 
बहुत प्रसन्‍न हूं। अतएव यमराजके दिये हुये शानमेंसे कुछ 
एक दो विषय तुम समझ सकते हो जिन्हें में बतलाता हूं :- 

यमरा तने कहा--' नचिकेता दो पदार्थ इस संसारसे 
मनृष्यके सामने आकर खड़े रहने हें--एक श्रेय और दूसरा 
प्रेय । (प्रेथ अच्छा, प्रिय, मनपसनन्‍्द, ओर अभ्रय हित 
कारक) इन दोनोंमेंसे चतुर मनुष्य दूसरी वस्तु ही पसन्द 
ऋरता है, ओर उसे ही तुमने पसन्द किया इग्त कारण में 
तुमसे बहुत प्रसन्‍न हूं। अब आत्माके विषयमें में जो कहता 
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हूं उसे सुनो । शरीर तो एक रथ है ओर इसमें रथके स्वामी- 
भाँति अधिरूद आटमा है। 

बुद्धि इसका साग्थि है, मन इन्द्रियरुप घ॑ं डॉकी 
लगाम है ओर ये घोड़े विषयोंकी ओर दोड़त हें । 
इन्द्रियरूपी घोर इधर उधर, मनमानी ओर दोड़ कर, रथकरों, 
अपने आपको, ओर ग्थमें बेठे हु०ऐे रूवामीकों गड़्ढ़ेमें न डाल 
दें इस कारण बुद्धिरूपी सा रथि अच्छा द्दोना चाहिये। यदि 
सारथि अच्छा होगा 7 वह ग्थ॒ सझूवामी, अर्थात्‌ आत्माकों 
उसके परम पदू--परमात्माके धामतक--पहुंचा देगा 

नचिकेता इस ज्ञानकी पाकर पिताके पास आया, और 
पिताने उसे प्रेमसे बुलाया। इस कथाका सारांश यह है 
कि जो श्रद्धावान है, जो मरनेसे नहीं डरता, ओर जो दुनिया 
के सुखका लालची नहों वही आत्माकी जान सकता ६ । 


-२०-*क_ु-- रतन 
(३१) 
आत्गा (२) 
शरीरगें होते हुए भी शरीरते जुदा है और जुदी प्रकारक हे । 
विचार वन्द्र--शुरुजी, आपने कल हमें नचिकेता और 
यमराजकी बात कही वह हम बड़ी रोचक रूगी, पर उसमें 
यमराज़ने जो यह कद्ाा कि आत्मा इस शरीररुपी रथमें 
बेठा हुआ इस रथका स्वामी है, समभमें नहीं आता । 
शरीरसे आत्मा जुदा किस रीतिसे हो सकता है ? 
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गुरुजी--तुम्दारा प्रश्न उचित है । सार द्वष्टान्स अधूरे हैं 
यह परमेश्वरफे विषयमें बोलते हुए हमें कहना पड़ा था | 
क्या तुमने उस बातका स्मरण रल। है ? उसी रीतिसे यहां 
भी तुम्हें समझना चाहिये । श्वेतकेतु ओर उसके पिताकी 
कथा तुम्दें याद्‌ होंगी। उन दोनों को आपसकं यातचीतमे 
पक बात यह थी कि पिताने बहुत सादा दुष्ट,.नतले यहद्द 
समम्काया था कि शरीरसे ज्लुद्री आत्मा दे और वह 
शरीरके एक कोनेमें-रथमें रथके स्वामीक्री भाति -बैठी हुई 
नहों, बल्कि संपूर्ण शरीरमें व्य,प्त है। पिताने श्येतकेतुसे 
कटद्दा- एवेतकेतु | जो इस भाड़के मूल में कुदह्ाड़ी चलाई जाय 
तो इसके जीवित दहोनेके कारण इसमेंसे रस निक्रछेः 7, इसके 
बीचमें वा घड़में कुहाड़ी चलाई जाय तो भी इसके जीचित 
होनेके कारण इसमेंसे रस निकटेगा। परन्तु यदि इसकी 
शाखामेंसे जीवन चला जाय तो वह सूख ज़,यगं;, दूसरी 
शालामेंसे जीवन जाता रहे तो भो वह सूख जायग)।; तीसरी 
मेंसे जातो रहे तो भी सूख जायगं।-ओर इस ऋमसे यदि 
सारे वृक्षमेंसे जीवन चल। जाय तो सारा वृक्ष सूख ज़ायगा | 
तब यह सममना चाहिये कि जोवका वियाग हो मरना है। 
ज्ञीच स्थय॑ नहों मरता, परन्तु इसके चियांगके कारण यह 
जिसमें रहता था वह देह मरता दै”' । इस प्रकार श्वेतकेतुके 
पिताने उसे एक सीधा द्वष्टान्त देकर यह समकाशा था कि 
देहमें आत्मा रहती है, पर वह देह आत्मा नहीं है । 
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फिर, यद्द आत्मा सचमुच कितना अद्भुत पदार्थ हें ओर 
हमें कितना प्यारा है इसे समभनेके लिये एक बात सुनो-- 
देववा ओर अखुरोंने खुना कि आत्मा बुढ़ाप।, झूत्यु, रोग, 
भूख, प्यास आदि सब दोषोंसे रद्धित है, भर प्रजापति इस 
विषयका ज्ञान देने हैं। अ एवं देवताओंके राजा इन्द्र और 
अप्लुरोके राजा विरोचन दोनों प्रजापतिके पास गये ओर 
३२ वर्ष ब्रह्माचय पालनकर उनके पास रहे । ३२ वष होनेपर 
प्रजापतिने उनसे पूछा “हे इन्द्र और विरोचन ! तुम क्या 
सीखने आये हो”? दोनोंने कहा “महाराज, आत्मा क्या 
अस्तु है इले जाननेके लिये हम आये हैं। तब प्रजापतिने 
डनसे यह कदा--'देखो आंखमें जो यह पुरुष देख पड़ता है 
वही आत्मा है” | 
इन्द्र- विरोचन---“पानीमें वा शीशेमें जो देख पड़सा है 
क्या घही आंत्मा है? ? 
प्रजापति - हां” | 
फिर दोनाने एक पानी भरे बासनमें देखा ओर 
आकर कहा - 
“महाराज, हमने आत्माकों देखा नखसे सिखतक, सिर- 
से पेरतक” । 
प्रजापति -- अच्छा । 
फिर इन्द्र विरोचन दोनां अपने अपने घर चल पढड़े। 
विरोखन अपने अखसुरोंके मण्डलमें पहुंचा, ओर सबको, यह 
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वख-अलड़गर पहननेवाला देह ही आत्मा है, इस जड़ वादका 
उपदेश दिया। छेकिन इन्द्रको इससे सनन्‍्तोष नहीं हुआ। 
वह अ थे रास्तेसे ही पीछे फिरा ओर प्रजापतिके पास 
आया । ३२ दर्ष ब्रह्मचर्य पालनकर फिर प्रजापतिसे हाथ 
जोड़कर उसने पूछा-''महाराज, ऐसी आत्मासे मुझे सन्‍्तोष 
नहों हुआ-इस शरीरको जैसे वस्त्र अलड्भार पदहनाये जाते है 
वैसा ही वस्त्र अलद्भारवाला यह देख पड़ता है। 7दि शरीर 
लंगड़ा हो तो वह भो रूुंगड़ा है, शरीरमें आंख नहों तो वह 
भी अन्धा मातम होता 8 । ऐसी आपत्मामें मुझे कुछ भी 
अनुराग नहों?। तब प्रज़ापतिने कहा-“अच्छा, तो जो 
स्वप्नमें फिरतो हुई वस्तु नज़र आती है वही आत्मा है । इस 
उपदेशको खुन इन्द्र चला गया लेकिन फिर आधे रास्तेसे 
लोट आया और फिर ३२ वर्ष ब्रह्मचयं पालनकर प्रजापतिके 
पास बेठकर पूछने रूगा-“महाराज, यह तो ठीक है कि 
शरीरके अन्धे लूले होनेपर भी स्वप्तमें दिखाई देनेवाली आ- 
त्मा अन्धी लूली नहों होती-पर स्वप्तमें इस आत्माको यदि 
कोई मारता है तो वह दुःखी होती है, रोती है, ऐसी आत्मा में 
मुझे कुछ आनंद प्रतीत नहीं होता” | फिर प्रजापतिने कहा- 
“अच्छा तो स्वप्त रहित गहरी नोंदकी दशामें जो रहती है वही 
आत्मा है” | इन्द्र इस उपदेशको सुनकर चला गया, लेकिन 
इससे सनन्‍्तुष्ट न होकर आधे रास्तेसे छोटा और ३२ वर्ष 
ब्रह्मचय्यं पालनकंर प्रजापतिसे कहाः--“'महाराज़ | यह तो 
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सच है कि आपकी बतलायी हुई इस नयी आत्मामें कोई 
दुभ्ख प्रतीत नहों होता, किन्तु उस दशामें «हों हूं! यह गाढ़ 


निद्राके कारण कुछ भी प्रतीत नहीं होता | इस आत्मासे 
बला कया लाभ ! इसलिये मुफे तो ऐसी शात्मा भी इष्ठ 
नहों” । फिर प्रजापतिने पांच वर्ष ( कुल १०१ वर्ष ) ब्रह्मचय 
पालन कराकर इन्द्रकी आत्माका उपदेश कियो । इस बातका 
तात्पय यद कि जो अपने आनन्दका स्थान है, जो होना दम 
चाहते हें वह आत्मा जाप्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति (गाढ़ निद्रा) 
इन तीनों अवस्थाओंमें रहती हुई प्रतीत होती है, किन्तु 
पेसा होते हुए भो वह इन तीनों अवस्थाओंसे दूर है । 
क्र 


६ 204 
जीवात्मा और परमात्मा ( १) 


विचारचन्द्र-गुरूजी, जिस अद्भुत आत्माके विषयपें 
कलर आपने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? ओर 
वह किस वस्तुमेंसे उत्पन्न हुआ होगा ? 

गुरूजी--हिन्दूधममें आत्माको उत्पन्न हुआ नहों मानते । 
वह अनादि है, उसका अम्ुक दिनसे आरस्म नहों होता । 

विचारचन्द्र--गुरूजी,फिर हम सब क्यों ईश्वरके बालक 
कहलाये जाते हैं ? 

गुरूजी--इसका अर्थ यह है कि जैसे अग्निरमेंसे बिन 
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आरियां निकलती हैं वैसे ही हम ईश्घरमेंसे निकलते हैं । 
किन्तु चिनगारियां होनेसे कोई नया पदार्थ तो उत्पन्न होता 
नहों बल्कि थे तो अग्निके बड़े भागमेंसे अलग होकर छोटे 
दिखायी देते हें ओर ये स्फूलिडू कहे जाते हैं। इसी प्रकार 
आत्मा ओर परमात्मा तो एकही वस्तु है । 

विचारचन्द्र--लेकिन* महाराज, जैसे अग्निमें से स्फुलिजू 
निकलते हैं जेल हम परमात्मामेंसे निकले हुए हैं यह द्वष्टान्स 
कया बिल्कुल ठीक है ? 

गुरूजी--हां, लेकिन इस द्वष्टान्वका यह अर्थ है कि पर- 
मात्माकी शक्ति जिसे धरक्ृति कहते हैं और जो हमारे आस- 
पास फेली हुई है, उससे हमारा देह बना है ओर उस देहके 
कारण हम ये जीव बने हुए हैं | पर जैसे स्फूलिड्ग अग्निके 
बाहर निकलते हैं वेसे हम कुछ परमात्माके बाहर निकलते 
नहीं-प रमात्माके बाहर भला क्या हां सकता हैँ ? परमात्मा 
खो स्वब्यापक, सथंरूप है । 

घिचारचन्द्र--गुरूजी, ठीक । तो इसो कारण प्रकृति 
माता है, यह ठीक है न ? 

गुरूजी--हां, लेकिन परमात्मा ओर परमात्माकी शक्ति 
ये दो ज्ञुदी पस्तुएँ नहों,जेसे तेज ओर तेजकी शक्ति, जैसे दीया 
ओर उसकी प्रकाश करनेवालोी शक्ति ये दो झ्ुदी नहीं हैं । जो 
परमात्मा है यही उसकी शक्ति है, ओर इस कारण परमारमा 
को पिला ओर माता दोनों कहा जा खकता है। इसके 
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अछावा परमात्माके लिये एक दूसरी उपमा दी जाती है । 
कया तुम उसे जानते हो ? 
हूरिलाल--हां, राजांकी । 
गुरूजी--ठीक, अब इसका कारण कही | 
हरिलाल--राजाकी भांति परमेश्वर भी हमारे लियें 
नीतिके ओर इस खूष्िक नियम बधता है बुरे मार्गंसे जाते 
हुए रोकता है, ओर अच्छे मागसे हमें उन्नत करता है। हम 
दोष करें तो वह शिक्षा करता है, ओर अच्छे ढंगसे चर्ें तो 
प्रसरन होकर पुरस्कार भी देता है । 
गुरूजी +-ठीक, अब इसके साथ इतना ध्यानमें रखना 
याहिए कि राजा तो कठोर न्यायकी मृति है, ओर ये माता 
पिता तो वात्सल्य (माता पिताका पुत्र-प्रेम) की मूति हैं । 
इस कारण जब यह दूसरा भाव विशेषरूपसे बतलाना दो 
व हम ईश्वरकों मातापिताको उपमा देते हें। कया कोई 
नीखरी उपमा दी जाती हुई तुम जानते द्वो ? 
लड़कोंने ओर कोई उपमा खुनी नहों थी इस कारण 
वे चुप रहे | 
गुरूुजी--जीव ओर ईश्वरको कितनीही बार 'सखा!-..- 
मित्रकी उपमा दी जाती है | राजाकी अपेक्षा माता पिताकोी 
ढदपमा कोमछता दरसाती है किन्तु उसमें भो एक कमी है । 
म्राता पिसा कै साथ हम आदरपूर्वक व्यवद्वार करते हैं, दुश्लके 
खमय उनका सहारा लेते हैं, किन्तु हृदय श्ोछकर पूरी पूरी 
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छूटसे बिना संकोचके, दुःख खुखकी बात करना सो मित्रके 
ही साथ बन सकता है, इस कारण परमात्माको गीसामें 
सखा अथांत्‌ मित्र कहा गया है । वेदका कथन है कि इस 
संसाररूप तृक्षपर दो मिले हुण सखारूप पक्षी बैठे हैं, उनमेंसे 
एक इस वृक्षके मीठे फल खानेकी कामना करता है ओर 
खाता है ओर दूसरा इन फलोंका देखता रहता हे पर स्वाता 
नहीं | खानेवाला पक्षी तो जीव है और केवल देखनेवाला तो 
परमात्मा है | हमारे हृदयमें मी हमारा ओर परमात्माका 
इकट्ठा वास है किन्तु हम इस संसारके भोगोंमें फैंस रहे हैं, 
ओर परमात्मा साथ रहता हुआ देखता है ओर मित्रकी 
तरह हमें चितावनी भी देता रहता है | 

अब में एक ओर जानने योग्य बात कहता हूं | इन दो 
सखाओंके नाम अपने इतिहास-पुराणोंमें नर (जीव) ओर ना- 
रायण (परमात्मा) बतलाये गये हैं, ओर इन नर ओर नारा- 
यणके अवतार अर्जुन और कृष्ण थे । दो मित्र हैं, उनमें 
परमात्मा तो इस संसारमें जीवात्माको उचित मार्गपर 
चलाता है, अतणव कृष्ण इस संसाररूप रणक्षेत्रमे अजुनके 
सारथि बने । 

कृष्ण ऐसे योगिराजकों व्यासजीने अज्ुंनका सारथि 
क्यों बनाया इसका सूक्ष्म अभिप्राय आज लरूड़कोंने समझा 
और समभकर सब बहुत आनन्दित हुए । 


जा आया आशा: 
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( ३३ ) 
जीवात्मा ओर परमात्मा (१ ) 

पहले दिनके पाठपर विचारकर दूसरा पाठ आरम्भ 
करना यह धर्म-कक्षाका प्रतिदिनका रिवाज था । 

गुरुजी--बालको, गये कल तुम जीवात्मा और परमात्मा 
संबन्धी कितने द्वृष्टान्त समभे ? 

बालक--तीन । 

गुरुज़ो--वे क्या हें ? 

रमाशंकर--एक राज़ा-प्रजाका, दुसरा माबाप ओर 
बच्चोंका, ओर तीसरा दो मित्रोंका । 

गुरुजी--इनमें क्या इस पिछले दुष्टान्तमें कोई कभी 
मालूम हुई ? 

रमाशंकर->-हां, हमारा ओर परमात्माका संबन्ध अकेला 
मित्र ऐसा नहीं , मित्र तो बराबरके होते हैं। क्या हम ओर 
परमात्मा कुछ बराबर हो सकते हैं ? मित्रके भावके साथ, 
राज़ाप्रजाके और मावाप बच्चोंके भाव भी होने आव- 
श्यक है । 

गुरुजी--ठीक । किन्तु यह भी खमभना चाहिये कि 
हमारा ओर परमात्माका संबन्ध किसी भी एक द्वष्टान्तसे 
पूरा पूरा समझाया नहों जा सकता | अच्छा, तुमने जो 
कहा था उसके अलावा तुम्हें मित्रके द्ृष्टान्वमें ओर कोई 
कमी समभमें आती है ? 
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रमाशंकर--नहों, गुरुजी । 

गुरुजी--तो खुनोः मित्रका देह एक दूसरेसे स्वस॒न्ज 
है, किन्तु जीवात्माका देह तो परमात्माके देहमेंले-दमारे 
आसपासकी इस विस्तीण प्रक॒ तिमें हीसे उत्पन्न हुआ है, 
बल्कि उसका ही भाग है। इस कारण मित्रका द्वृष्टान्त भी 
पूर्णरीतिसे लागू नहों होता । फिर कितने हो शास्त्रकारों के 
अनुसार इसमें एक ओर कमी है। मित्रके द्वष्टान्तमें, यह है 
ओर यह दूसरा है, इस प्रकार दो गिने जा सकते हैं, पर पर- 
मात्मा तो वही है जो हमारो सबकी आत्मामें है,चैतन्यरूपसे 
रूपसे हम सब एक ही हैं | (यह पिछला मा लड़कांकी समझे ४ 
हा सका, यह बात गुरूजीन लडकोंकी आकतिसे जान ली ) । 

गुरुजी--बालकों, मुझे मालूम होता है कि तुम पिछले 
सागको नहों समभकेे। अच्छा, अभी इसे रहने दो। 
(सब समुद्रके पास खंडे थ। समुद्र चैरे धीरे बढ़ता आता था ओर समुद्रकी 
छहरें एकके बाद दूसरी बढ़ती ही जाती थीं ) । 

गुरुज--देखो, ये रूहरें फेसो उछल रही हैं ! 

का ग्विलाल--हां, गुरूजी, बड़ा सुन्द्र दृश्य है! देखो, 
यह लद्दर दूसरो लहरकी अपेक्षा किवनी बड़ी आ रही है ! 

गुरुजी--आओ , रूहरें गिने , देखें पांच मिनिटमें कितनी 
आती हैं ! 

कान्विलाल--( गिनकर ) पन्द्रहद । गुरुजी, अब हम 
अछें, क्यों कि समुद्र बहुत बढ़ता आता है। 
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गुरुजी--समुद्र्‌ बढ़ता आता है वा लहरें ! 

कान्तिलाल--क्था लहर समुद्र नहों ? क्या लहर कुछ 
समुद्॒से जुदी हैं ! 

गुरुजी--जो तुमने पन्द्रह गिने थे क्या रूदरें थीं वा 
समुद्र ! 

कान्तिकाल--लद्दरें । लेकिन समुद्ररूपसे तो सब एक 
दोहन! 

गुरुजीः--ठीक, तो अब समुद्रके स्थानमें ५रमात्माकों 
समभी, ओर तरड्रोंकी जगह जीवकों समझो  तरड्ढ णएक 
दूसरेसे ज्ुदी हैं ती भी समुद्ररूपसे सब एक हैं। उसी 
प्रकारस जोव एक दुूपरेसे जुदे हैं तथापि परमात्म- 
रूपसे सब एक हें। फिर तरह तो समुद्र दी है, तरह 
समुद्र से ज्ुदो नहीं, इसी प्रकार जीवात्मा ही परमात्मा है, 
जीवात्मा परमात्मासे ज्ुदी नहीं । 

इस दवष्टान्त्स जो बात पहले लड़कोंकी समभमें न आयी 
थी, वह सहज हीमें उनकी सम्भमें आ गई । जहां यह विषय 
कठिन लग। वहां (रहने दो! ऋहकर गुरुजोने सबहू टू उरी 
बातमें लगा दिया था ओर अब उस ब।तमेंसे हो छोड़े हुए 
विषयकों समझा दिया। लड़के इस बातसे बहुत चंकित हुए । 
शास्त्रमें दृष्टा-्त किस लिये दिये जाते हैं इसका भी उन्हें 
परिचय मिला, अथांत्‌ द्वष्टान्त्से विषय तुरन्त समभमें 
आसा है । 
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अब धीरे धीरे पानी उतरा। रेतीमें जहां पहले दिन 
खेलते खेलत लड़कोने छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे उनमें पानी 
भर गया। सन्ध्या हुई, आकाशमें चन्द्रमा देख पड़ा । गुरुजी- 
ने बालकोंकी खबालियोंमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब दिखलाया 
ओर कष्ा३--- 

बारूको, ए्स चन्द्रमाके प्रतिबिम्बकों देखों | इसच्ची 
प्रकारते जीवात्मा उस परमात्माका--हमारे शरीर और 
हृदयमें पड़ने वाला-प्रतिबिम्ब है यह कितने ही शार्त्रकार 


कहते हैं 0 


जज+कआ- 
(३४ ) 
पे बिक, ९ 
कर्म ओर पुनजन्म 

धर्म शिक्षणके वर्गंके घिद्यार्थी बनकी शोभा देख देखते 
चले जाते हैं। रास्तमें गुरुज़ीने कहा-''देखो, बारूको, इस 
खेत में अनाज़का पाक केसा अच्छा है ?” सब लड़के गेहूकी 
बालोंको देखने लगे ओर उनमें दूध भरे दानोंकों देख बड़े 
प्रसन्न हुण। उनमेंसे एक शझुर नामके बारकने कहा-- 
“गुरुज्ञी, हमने जो पहला खेत देखा था उसमें तो दाने 
सूख गये थे, और कितनी हैं बालें भी पूरी न हो पाई थों । 

इस खेतका मालिक भाग्यशाली प्रतोत होता है ??! 
पुरुषोत्तम--गुरुजी, शड्भुूरने जो कहा क्‍या यह सच है? 
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मेरा तो यह मत है कि यह उसकी मिहनत, बुद्धि और 
मनोयोगका ही फल है उसने खेत अच्छी तरह जोता होगा, 
बीज भी अच्छा पसन्द कर बोया होगा, ओर इसके बाद 
पानी देनेमें भी बहुत श्रम किया होगा, इन कारणोंते ही 
उल्यके गेहूं अच्छे हुए । 

गुरुजी --पुरुषो त्तमका कथन सत्य है। जसा करेंगे वेसा 
पायँगे-ऐ_ं जन बु॥ सो तस फत चाखा। गेहूं बोनेसे गेहूं 
प्रिललरे हैं; और गेहूंमें भो बीज खाद ओर पानीके अनुसार 
ही पाक होता है । 

शड्भूर--लेकिन गुरुजी, खेत ही खराब हो तो बिचारा 
किसान भी क्‍या करेगा ? 

गुरुजी--बहुत कर सकता है। तुमने अमेरिकाके 
किसानोंकी बात झखुनी होगी। हजारों मीलके जड़लमें 
बसकर धराब जमीनको अपनो मिहनतसे खुधारकर, अच्छा 
खाद डालकर वे अपने खेतों ले बहुत पैदावार कर सकते 
हैं। लेकिन इसके साथ मेरा कथन इतना तो खच है कि ज- 
मीनपर भी पैदावारका बहुत आधार रहता है। उस किसानके 
पास यदि अच्छी जमीन होती तो अच्छा पैदावार हो सकती 
थी । में इन दानों किसानोंके सच्छे हालात जानता हूं। वे 
दोनों भाई हैं। उनके बापने तो उन्हें एकसी मिल्कियत 
दी थी, लेकिन उनमेंलसे एकने तो बहुतला धन उड़ा दिया, 
और बचे हुए थोड़े धनसे उस बुरे खेतकोी मोल ले लिया । 
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दूसरे भाईने तो यह अच्छा खेत ही लिया, लेकित अब मो 
वह पहला भाई चाहे तो अमेरिकाके किसानकी भाँति बदुत 
कुछ फर सकता है | 
इस प्रकार बात चीत करते करते सब अपने रोज़के 
मिलनेकी जगह बड़े बरगद की छायामें आ पहुंचे । 
गुरुजी--आज हमें यहां बहुत नहीं बैठता है। मेंने 
रास्ते में जो बात चीत तुमसे की थी उसमें ही मेंने तुम्हें 
आजका पाठ पढ़ा दिया । हिन्दू धर्मकी, ब्राह्मण, योद्न्‍, जैन 
तीनों शाखाशओरंके माने हुए एक बड़े सिद्धान्तके तिषयमे 
वह पाठ था । वह सिद्धान्त कमंका महानियप्र है.....ज जम 


बुवे सो तस फल चाखा-अवश्यरंत् भ्ोक्तन्य॑ कृत कम 


शुभाशुभम 

हमें इस जन्म और पूर्व तन्मके किये टण कर्मोंका कल 
तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। लोग साथ्रारणतया कम 
शब्दका भाग्यके अथमें प्रयोग करते हैं । 'कपने लिखा है--- 
आग्यकी रेखाएँ प्रिट नहों सक ॥! इत्यादि वाक्य हम 
अक्सर सुना करते हैं, किन्तु कम शब्दका अर्थ भाग्य नहीं 
बल्कि किया हुआ काम है | भाग्यका सहारा लेकर आलूसी 
और निरुयम होकर बैठ रहना हिन्दूधमंकी द्ृष्टिध अनुचित 
है, बल्कि कमंका »भिष्यय ही यह < कि मनुष्य अपने शुभ, 
अशुभ कर्मोके छिये उत्तरदायी है, ओर “जो जस चुथे सो 
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नस फल चाखा' यह विचार कर उस््र उद्योगी होना ही 
बाहिये | हमारा खुख-दुःख हमारे इस जन्मके वा पूर्व जन्मके 
किये हुए. कर्मो' पर निर्भर है, यहो हमारे धमंका अटल 
सिद्धान्त है। 

अब एक और बात पर भो विचार करो । हमसे इस 
जीवनमें अनेक भूल होती है जिनका फल हमें भोगना 
पड़ता है। कितने ही अपने किये हुए कमोंका फल 
तो हम यहां भोग लेते हैं, किन्तु हमें अपने सभी शुभ, अशुभ 
कर्मो का बदला इस जांचनमें मिलनेसे रह जाता है। कभी 
कभी तो हमें पापी मनुष्य सुखी ओर धर्मात्मा दीन हीन देग् 
पड़ते हैं, पर यदि इस जगत्‌का कोई न्‍्यायो नियन्ता(नियमा- 
नुसार चलाने वाला ) परमेश्वर है--ओर यह है हो यह 
हमारा अटल विश्वास लैे-तों जैसे दो ओर दो चार हो होते 
है और पाँच नहीं हो होते, सूथ पूवम ही उदित होता हो 
और पश्चिममें कदापि नहीं होता. वेसे ही अन्तमें-इस 
जन्ममें नहीं तो दूसगे जन्जमें तो अवश्य-अच्छे कामका 
फल अच्छा और खोटेका खोटा हुएए बिना रह नहीं सकता | 

इस प्रकार हमारे जीवनका भूत ओर भविष्य कालसे 
प्रनिष्ठ संबन्ध है । यदि ऐसा न हो तो अबके किये हुए 
कम निष्फल होंगे ओर पहले कुछ किये बिना वतंमान स्थिति 
उत्पन्न हुई है यह मानता पड़ेगां, किन्तु यह न्‍्यायी ईश्वरके 


राज्यमें कैसे संभव है? इस रीतिसे कमंके सिद्धान्तके 
६ 
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साथ पूर्व ज़न्म ओर पर जन्मका-अर्थात्‌ जीवनकी अनादि 
ओर अनन्त रेखाका-हम जन्मसे जन्मे नहों ओर खझूत्युसे 
मरते नहों इस महासत्यका-सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। ये 
दोनों सिद्धान्त ईश्वरकी न्‍्यायपरायणलशाके आधार पर रखे 
गये हें | 


७-९ -+ 
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(७ 
सु आर नरक 

लड़के अगले दिनके उपदेश पर घर जाकर विचार किया 
करते थे ओर उसमें जो बात पूछने योग्य होती थी उसे दूसरे 
दिन थे पूछा करते थे। लड़कोंकी विचारशक्ति बढ़ानेके लिये 
स्रामान्य रीतिसे इस शैलोका अनुसरण किया जाता था । 

गुरुजी--किसीको कुछ पूछना है ? 

विचारचन्द्र-महाराज, आपने यह कहा था कि इस 
ज्ञीवनमें समस्त कमोंके फल नहीं भोगे जाने इस कारण 
उनके भोगनेके लिये पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन पुन- 
जन्म के बदले स्वरगं-नरकके मान लेनेसे काम चल सकता है । 

गुरुजी-हिन्दू धर्म स्वर्ग नरक तो मानता ही है लेकिन 
उसके साथ पुनर्जन्म भी मानता है । इन दोनों को मानने का 
कारण यह है कि हम जो भोग वतंमान समयमें भोगते हैं थे 
कुछ एकदम बिना याःरण नहीं आपडे, जगतमे जैसे हरेक 
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घस्तु का कारण होता है वेसेही इसका भी कारण होना चा- 
हिये, ओर इसलिये पहले हमने किसी स्थलमें ऐसे कर्म किये 
होंगे कि जिनका परिणाम हमारा वतंमान जीवन है लेकिन 
स्वर्ग और नरक तो भोगभूमि है, कर्म भूमि नहीं, अर्थात्‌ 
वहां तो कर्मके फल भोगे जाने हैं, कर्म किये नहीं जाये । 

हरिलाल-गुरुजी यद्द केसे ? 

गुरुजी-कारण यह कि हमारी व्याख्याके अनुसार स्वर्ग 
और नरक अच्छे ओर बुरे कम। के फल भोगनेके स्थ।न हैं । वहां 
भी यदि दूसरे कर्म किये जांय तो वे पूवंजन्म ओर परजन्म- 
के कारण हो जायंँगे। इसलिये हमारी हालकी जिन्दगा 
के सुख दुःखके कारणरूप जो कम होने चाहियें उनका स्थान 
स्वरगं-नरक नहों, बल्कि पू्वंजन्म ही मान! जाता है। 

विचा रचन्द्र-तो फिर स्वर्ग नरक की ज़रूरत द्वी क्या रही ? 

गुरुजी-सुनो ! हमारे ज्ञा भले बुरे कर्म देख पड़+ हैं वे 
वास्तवमें ऐस बड़े होत हैं कि उनका बदला इस हमारा छोटी 
सी दुनियांमें नहों मिल सकता। अजीगतत ओर शुनश्शेप 
की बात याद्‌ करो । उसमें अजीगत की निष्ठुरताके लिये 
यहुतसे बहुत इस दुनियांमें क्या सजा हो सकती दे, इस तरद 
के कामके लिये म्तत्यु की सजा भी बस नहों। 

विचारचन्द्र-लेकिन यदि यह भानलं कि आने वाले 
जन्ममें शुनःरोेप अजीगतंसे वेसाही व्यवहार करे तो नरक की 
कल्पना करना तो व्यर्थ ही होगा ! 
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गुरुजी-तो शुनःशेप अजीगतंके बीचमें बदलेके बाद 
निबटारा तो हो सकता है किन्तु परमेश्वरके सामने तो अ- 
पराच बनाही रहता है न ? पर दयालु ईश्वर उस अपराधको 
सदा अपनी द्श्यमिं नहीं रखता । नरककी सज़ा का भोग 
कराकर वह उसे शुद्ध करता है। फिर यदि शुनः्शेप क्षमा 
शील ओर उदार मन का हो ओर जैसा अजीगर्तने उसके 
साथ एक जन्ममें किया वेसा वह सरूवयं अजीगतंके प्रति 
दूसरे जन्ममें* न करे तोभी इसके कारण अज्ञीगर्त का किया 
हुआ पाप क्‍या मिट सकता है ? वह तो जब अजीगतं 
उसकी सत्ना नरकमें भोग लेगा तभी मिट सकता है। इस 
लिये; पुनजन्मके साथ रूवग-नरक मानना आवश्यक है॥ 

भले बुरे कमोके अनुसार स्वगं-नरक भोगने हा पड़ते है 
इस सः्वन्धमें हिन्दू-धर्म का विश्वास इतना ट्वृढ़ है कि युधि 
छिर ऐसे घर्मराजाके अवतार माने हुये महापुरुषको भी इस 
नियम से मुक्त नहों माना गया ॥ 

प्रेमशंकर-गुरुज़ी, स्व्ग ओर नरक कहां होंगे ? 

गुरुजी-ये स्वग और नरक हमारी भूमिके सद्व श कोई ओर 
भूमि नहीं । ये तो जीवकी वत॑मान से कुछ हुदीहं। प्रकारकी 
अवस्थायें हैं, जिन अवस्थाओंमें जीवको केवल सुख ओर 
दुःख ही भोगने होते हैं | इसलिये हिन्दू शास्त्र६कार कितनो 

*ही बार यह कहते हे कि स्वर्ग ओर नरक ये खुख दुश्ख 
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की अवस्थायें हे ओर वे हमारे भीतर ही हैं । जैसे हम स्वप्नमें 
देखी हुई दुनियाकों न इस पृथ्वीके ऊपर अथवा उसके नीचे 
ही कह सकते हें वेसेही ये स्वर्ग ओर नरक ऊंचे हे था नीचे 
यह नहीं कह सकते । किन्‍त हमार मनका कुछ ऐसा स्व- 
माय है कि जो वस्तु अच्छी है उसे हम हमेशा ऊंचा मानते 
हैं. और जो चीज़ बुरी है उसे हम नोचा मानते है इसलिये 
स्वर्ग ऊपर ओर नरक नीचे माना गया ते । 

सुशील--गुरुजी, रूवरग एक है वा अनेक ? 

गुरुजी--सुख एक है अतएव खुखका धाम स्वग भी 
एकही है । छेकिन परमात्माके जुद ले रूपके कारण जेसे 
देवता अनेक हैं वेसेही इन देवताओंके धाम भी अनेक हैं । 
सह्ििलीला सवत्र एक है तथापि पहाडपर हवाके भको रोंका 
एक तरहक! सुख, समुद्रक किनारे दूसरा तरहका सुख्त, 
बगीचेमें तंसरी तरहका सुख मिलत) हँ।ये हुदईे जुदे 
लोक अग्निलोक, वायुल। क, चन्द्रल'क इत्यादि कहे जाते है, 
ओर वे सब मिलकर स्व बन ज्ञान है| तुम्हें याद होगा 
कि पूव व्याख्य।नों में हम शिव और विष्णुकी भक्तिके पन्थों- 
का निरूपण कर चुके है। इन देवताआक धाम ऋमसे 
कैलास ओर बेकुण्ठ कहे जाते है। शिवजीके भक्त केलास- 
घासकी मनोकामना रख-< है, ओर वेष्णवजन विष्णु धाम 
वैकुण्ठके लिये तरखन है। ये धाम भमगवद्धक्तोंक्री दृश्िमें 
स्वग है । ४+--+- 
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(३६) 
मुक्कि ! 

रामनाथ--गुरुदेव | कल आपने स्वर्ग ओर नरकका वर्णन 
किया था, उसे खुनकर मेरे मनमें यह हुआ कि स्वर्गंका 
सुख तो अनन्त-अपार हागा । कया यह मेरा विचार 
सत्य है ? 

गुरुजी--अनन्त सुखका धाम ही स्वर्ग है, ओर जिसमें 
अनन्त सुख है उस स्वगंके खुखकरा पार भी नहीं । इसी 
अर्थमें 'स्थर्ग” शब्दका योग भो होता था किन्तु धार्मिक 
जीवनके जेसे जैसे ज्ुदे २ माग बनते गये, वैसे २ जीवनके 
लक्ष्यरूप स्वरगंके भी स्वरूप जुदो ज्ुदी तरहके माने जाने लगे । 
जो लोग अपना सारा जीवन यज्ञ दान, ब्रत, तप करनेमें व्य- 
तीत करते हैं ओर ईश्वरके विपयमें घिचार नहीं करते हैं उन्हें 
एक प्रकारका परलोक मिलना चाहिये, और जो ईश्वरकी 
निष्काम भक्तिकों वा उसके ज्ञानको अने जीवनका परम 
लक्ष्य मानते हें उनकी गति जुदी रीतिकी होनी चाहिये। 
यही दो जीवनके मार्ग हैं ओर इनके अनुसार परलकोकके भी 
दो मार्ग हें जो क्रमसे प्रूमम/र्ग (घुर्रेका मार्ग), और अर्चिवार्ग 
(प्रकाशका मार्ग) कहे जाते हैं । यज्ञादिके साथ धुेंका सं- 
बन्ध है इस कारण वह धूम मार्ग कहलाता है, और ज्ञान तो 
प्रकाशरूप है इसलिये उसका मार्ग अधिंमाग॑ कहलाता हद । 
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बूममार्ग द्वारा स्वर प्राप्त होता है, लेकिन स्वगंके सुखका 
अन्त है, क्योंकि जितना पुण्य उतना हां स्वर्गंका खुल होता 
है, ओर उस खुखके भोगके पश्चात्‌ जीवफ़ों फिर पृथ्वोपर 
छोटकर आना पड़ता है। अतएव जो यशयागाद्क मात्रही 
किया करते हैं वे पृथ्वी से स्वर्ग और स्वग्े पृथ्वीपर आया 
आया करत हैं। यह निरन्तर जाव।|गमनकी स्थिति सुख 
दुःलसे मिश्रित है, किन्तु यह स्थिति चाहे अखण्ड खुलखसे 
परिपूर्ण क्यों न हो तथापि विचारवान पुरुषोंकी यह आधा- 
गमन अच्छा नहों रुगता । उन्हें ता इस दुनिया वा खगकोी 
अ्रपेक्षा ईश्वरका समागम विशेष आनन्दप्रद हांता है, ओर 
इस कारण वे पृथ्वी ओर स्वगरी फेर।ल, ओर जन्म पुनऊंन्म 
के चक्रल, जिस 'संसार” अर्था- जो चलता द्वी रहता हैं कदते 
हैं, उसमे छूटनेकी इच्छा करते है । इस संसारस छूटनादी 
मुक्ति है मुक्ति विविध प्रकारकी हँ-एक “'स।लोक्य? अर्थात्‌ प्रश्भु 
के लोकमें, वेकुण्ठ वा कैलासमें जाकर बसना, दूुखरो 
नार्मीप्यः अर्थात्‌ प्रशुके समीप ही रहना, तीसरो त्वार्ष्टि 
अर्थात्‌ ईश्वरके सट्वरा ऐश्वय प्राप्त करना, चोथी र््िप्य 
अर्थात्‌ इश्वरके समरूप॑ होना, पाँचवों ./ युज्य अर्थात्‌ ईश्वर 
से मिलजाना-येही मुक्तिके पाँच भेद हें। इनके अतिरिक्त पक 
कैवल्य मुक्ति है, उसमें आत्मा अपने केवल शुद्ध-रूपका अजु- 
भय करती है | इस कैवल्य मुक्तिमें आत्माके यथार्थ स्व- 
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कूपका अनुभव मरणके पश्चात्‌ तथा जीवित दशामें रहते 
हुए भी हो सकता है। एक विदेहमुक्ति अर्थात्‌ देह छूटनेके 
बादकी मुक्ति और दूसरी जावन्मुक्ति अर्थात जीवित दशांकी 
मुक्ति क्रमसे कही जात है ॥ 

मा 4 4 
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मुक्तिक साधन 


बिचा रचन्द्र--गुरुजी, करू आपने जो उत्तममें उत्तम 
प्रकारकी मुक्ति बतलाई वह कैसे मिल सकती है ? 

गुरुजी--वह गाँठ छोड़नेपर मिलेगी । 

विचारचन्द्र-लेकिन वह केरे छूटेगी । 

गुरुजी--गाँठ पड़ी हो तो वह खुलभाने ही से खुल 
सकती है | 

विचारचन्द्र--तोी महाराज, इसका अर्थ यह है कि 
गाँठ किस प्रकार पड़ी है यह देखना चाहिये । 

गुरुजी--बेशक | इसे देखनेसे माल्दूप होता है कि जो 
कर्म हम करते हैं उनसे हमारी वाखनायें बनती हैं, ओर 
चासनासे पुनर्जन्म होता है, ओर इस रीतिसे कम, वासना 
ओर पुनर्जन्मका चक्र चलता ही रहता है । 

विचारचन्द्र--तों महाराज, कर्म न करने चाहियें। 

गुरुजी--करने ही चाहियें। करना चांहिये यह कहनेकी 
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जरूरत ही नहीं । कृष्ण भगवान गीतामें कहते हैं कि कोई 
भी मनुष्य एक क्षणभर भी कर्म किये बिना रहता नहों । 

विचारचन्द्र--तो महाराज, यह तो बड़ी कठिनाई आ 
पड़ी, यदि कम किये जाँय तो वे हमें संसारमें डुबा रखते हैं, 
ओर न किये जाँय तो यह संभव नहीं। तो फिर क्या करे ! 

गुरुजी--ऐसा कम करना कि जिससे वह कर्म कम 
हीन रहे । (८7, इस न समझकर धबड़ाय ) घबड़ाओं 
मत | में अपने कहनेका अर्थ समभाता हूं। जैसे बिच्छू 
का इंक निकाल लेनेसे वह विच्छू बिच्छू नहीं रहता, उसी 
प्रकार कर्मका जो दोष भाग है, जिसके कारण वह वासना 
उत्पन्न करता है, उस भागको निकाल डालें तो काफी 


होगा । 

विचारचन्द्र-गुरुजी, वह भाग कोनसा है? 

गुरुजी--सकाम बुद्धि--स्वाथ-बुद्धि जिसके कारण 
अहड़गर उत्पन्न होता है। संसारमें जो जो कम्त करने हों वे 
शागठ पसे न करने चाहियें, किन्तु प्रभुकी आजा है इस 
भावना वा बुद्धिसे ही वे कर्म करने चाहियें, ओर इस रीति 
से निष्काम कर्म करनेसे वासनाका अछूर नहीं जमता । 
पर यह बतलाओ कि ईश्वरकी आज्ञापर चलनेकी इच्छा 
कय होगी ? 

विचारचन्द्र--ईश्वरपर जब हमें पूर्ण श्रद्धा होगी । 

गुरुजी:--तो इस बातसे यह समभो कि मेरे कहे हुये 
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निष्काम (स्वार्थ, इच्छा बिना) कम करनेके लिये भक्तिकी 
आवश्यकता है। अब बतलाओ कि भक्ति हमारे मनमें कब 
उत्पन्न होती है ? 

विचारचन्द्र-जब हम यह जान जायें कि ईश्यरमें 
ऐसे गुण हैं जिनसे भक्ति उत्पन्न होती है । 

गुरुजी--ठीक । पर इसके लिये शानकी आतलश्यकता 
है। इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञानका परमास्माके मार्गमें 
उपयोग फकिय। जाता है, ओर वह “योग” कहा जाता है । 

कमको परमात्माके मार्ग में लगाना ही 'कम योग! है, 
भक्तिको लगाना 'भक्तियोग” ओर जश्ञानकों रूगाना 'श्ञान- 
योग? है । इस प्रकार इन उत्तम प्रझारके कम, भक्ति ओर 
ज्ञानको गोतामें ये तीन नाम दिये गये हैं। तीनों दमारे 


घामिक जीवनमें किस प्रकार उपयोगी होते हैं इसे में कुछ 
विस्तारपूचक समकाता हूं । 


(१) कम- यह प्रशभ्ुकी आजश्ांका पालन करना दे । इससे 
प्रभु प्रसन्न होते हैं, ओर अन्तः करण शुद्ध होता है। लेकिन 
कर्म केवल धामिक क्रिया मात्र नहीं, जैसे यज्ञ, दान. तप, त्रव, 
बल्कि वर्णाअ्रमके सभी धर्मोका अनुष्ठान करना बाहिये-- 

अक्ति--कमंके साथ भक्ति चाहिये। कितनी ही दफे 
कर्म करते करते अर्थात्‌ संलारका अनुभव करते कराते 
इईश्चरका ज्ञान द्ोता है ओर भक्ति उत्पन्न होती है, पर 
यह भक्ति हमेशा शुद्ध ही नहों होती । कितनी दी बार हम 
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ईश्वरकोी “' है प्रभु ? हमारे दुश्ख दूर करो हमारे बार 
बच्चोंकी खुखी रखो, हमें घन-धान्यकी सम्रद्धि दो” 
इत्यादि प्राथंना करते हैं। पर सच तो यह है ॥+% इस 
तरहक। भक्ति स्वाथ वृत्तिकी है। तथापि ईश्वर नामकी 
ओर उसकी प्रार्थनकी महिमा ऐसी है कि इसके द्वारा भी 
हम धीरे २ शुद्ध बन जा ; हैं, और सकाम भक्तिमेंसे निष्काम 
भक्तिमें आ जाल है ॥ 

ता “च्जब हम निष्थाम भक्तिमेंआ जाते है. तब हमें 
ईंएचर सिवाय किसी वस्तुमें भी खुख प्रतीत नही होता, 
और इस कारण ईंश्वरके जाननेकी, उसके दशन +रनेकी 
हमें तंत्र इच्छा हं।ती हैँ । किन्तु इस इच्छाके उत्पन्न करनेके 
लिये हमें पहले इतनी सामग्री इ+डढ्ी कर रखना चाहियेः--- 

एक गो ,बेक, अर्थात्‌ यह संसार अनित्य है, इेश्बर 
नित्य है, यह दृह अनित्य है, आत्मा नित्य हैं इत्य।दि ज्ञान 
होना चाहिये, दूसरः ५२ग्य, अर्थात्‌ इस लोकके ता कया, 
स्वरगंके भी सुखकी मुझे इच्छा नहों ऐली बल मनादृत्ति 
होनी च'दिये ! तीसरा शग्म ( मन शान्त रखना ', दम 
(इन्द्रियां बसमें रखना) इत्यादि मानसिक बल ओर शान्तिके 
गुण चाहियें । चोथा युमु्चुत्त अर्थात्‌ इस संसारसे छूटनेकी 
इच्छा होनी चाहिये। इनमें ले हरेक गुण परम आवश्यक है 
तथापि मुमुक्षत्व सबसे बड़ा ग्रुण है, क्‍योंकि यदि यह 
होगा ता पूवांक्त सभीको खींच लायगा ॥ 

+-33>पह! की किटकंकत ५-०० 
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( ३८ ) 
पट दशन। 

आनन्द-गुरुजी, आपने कल कहा था कि कितने हो 
शास्त्रकारोंका ऐसा मत है, ओर पहले जीवात्मा ओर पर- 
मात्माके सम्बन्धर्में बोलते हुए भी आपने इसी पकार अमुक 
मत कितने ही लोगोंका है, यह कहा था। तो महाराज. 
हमारे शास्त्रोंमिं सबका कथन एक ही न होगा ? 

गुरुजी-जहां तक हो सका, हिग्दू-धर्के इन नत्वोंके 
समभानेमें जो तत्व सबको मान्य थे अथवा होने हं। चआाहिय 
उन्हें ही मेंने लिया है। लेकिन सभी शास्त्रकारोंका सभी 
विषयों पर एकसा ही मत ओर कथन केसे हो सकता है! 
हरेकके मस्तकमें जुदी ज्ञुदी मति होती है। ऐसी भिन्न 
भिन्न मतिके कुछ द्वश्टान्त में तुम्हें दूंगा जिनसे तुम यह भछी 
भांति समझ जाओगे कि जीव, ईश्वर ओर जगतके विष- 
यमें शान उपार्जन करनेमें हमारे पूवजोने केसा परिश्रम 
किया था । 

वेदमें जो कहा है उसे अनुभव करनेके लिए जुदे जुदे 
ब्राह्मण शास्त्रकारोंने दर्शन ( अथांत्‌ देखनेके साधन ) 
रचे जो घट दर्शन कहलाते हैं। हरेक दर्शनका इतिहास 
इतना लम्या चौड़ा है कि उनके सिद्धान्तोंमें फेरफार होना 
स्वाभाविक है, ओर ऐसा हुआ भी है । तो भी साधारण 
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रीतिसे आज करू अमुक सिद्धान्त अमुक दशंनका है यह 
माना जाता है | इसके अज्ुसार में तुम्हें उनके सिद्धान्त 
बतलाता हूँ:--- 

( १ ) प्रथम ताख्य-दशेन इसके पहले आचाय कपिल 
मुनि कहलाते हैं। इस दर्शनका सिद्धान्त यह है कि संसार 
ताप ( दुश्ख ) से भरपूर है, ओर ऐसा होनेका कारण यह है 
|कि उसमें प्रकृति और पुरुष, जड़ ओर चैतन्य, ये दो तत्व 
परस्पर मिल गये हैं। पुरुष (जीव) प्रकृतिसे भिन्न है तथापि 
अपने आपको प्रक्रतिके साथ बांध छेनेसे वह अपने दुश्खोंका 
स्वयं जन्मदाता बन गया है | यह प्रकृति सत्व, रज ओर 
|तम इन तान गुणोंकी बनी हुई है, ओर वे क्रमस खुख, दुःख 
और मोह (जड़ता) उत्पन्न करते हैं। इन गरुणोंसे छूटना ही 
पोक्ष है; पुरुष प्रछतिसे जुदा है यह जान लेनेसे छूटना 
संभव है । बस, यही प्रकृति पुरुषके मिलने होसे जगत्रूप 
बनती है, जैसे दूधमेंसे दही बन जाता है। अतण््व 
|श्वरके माननेको कोई आवश्यकता नहों | 

(२) वो' [-देशन इसे पतंजलि मुनिने रचा है । सांख्य 
द्शनमें, ईश्वर नहीं माना गया, वह इसमें माना भया है। 
सभी बातोंमें यह सांख्यके सिद्धान्तोंका स्वीकार करता है, 
किन्तु प्रकतिसे पुरुष कैसे छूट सकता है इसकी रीति जो 
सांख्यमें नहीं बतलायी गयी उसे यह दशन बतलाता है। 
इस दर्शनमें कितने ही उत्तम नीतिके गुण, प्राणायाम, ध्यान 
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समाधि इत्यादि साधन भली भांति बतरूाये गये हैं | सांख्य 
के साथ योगद्शंनका मतभेद केवल ईश्वरके विषयमें है | 
अतएव एक निरीश्वर सांख्य और दुसरा सेश्वर सांख्य भी 
कहा जाता है। इस दर्शनके इश्वरके विषयमें एक बात 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि ईश्वर इस जगत्से सथा सभी 
ज्ञीवोंसे सवंधा भिन्न है, ओर उसने इस प्रकार सपष्टिको 
भी नहीं रखा, वह परम चविशुद्ध पुरुष है, इतने हं।से वह 
ईश्वर कहा जाता है | 

(३ ) शशेपिक देशन--इसे महर्षि कणादने रचा है। 
इस वृशनके अनुसार-ब्रव्य, गुण, कर्म आदि ६ पदाथ हैं। 
उदाहरण-यह वृक्ष, उसका नोला रंग, उसके हिलने जुलने 
की क्रिया, आदि; इनमेंसे प्रथम द्वव्य नो प्रकारका है 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कारू, दिशा, आत्मा ओर 
मन। इस जगतको परमेश्वरने रचा है। जैसे एक चतुर कारीगर 
ई'ट पत्थर आदि चतुराईसे लगाकर सुन्दर महरलू बना डाल: 
ता है, बेसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वापुके परमाणु हणमें रे 
ईश्वर इस जगत्‌की रचना करता है । पर जैसे निर्माण कर्ता 
उन ई'ट और महल दोनोंसे जुदा है, वैसे ही जगत्‌का कर्ता 
ईश्वर भी इन परमाणुओंसे तथा जगत्से ज्ञुदा है अथांत्‌ दस 
जगतको उसने अपनेमे ही से नहीं निकाला किन्तु बाहर रह 
कर बाहरके पदार्थोसे इसे रचा है। दूसरी बात यह है कि 
जीव ओर ईश्वर दोनों आत्मा हैं ठेकिन दोनों एक नहीं ' 
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ईश्वर जीवोंसे जुदा है ओर जीवोंके कर्मानुसार उन्हें खुल 
दुःख रूप फल देता है। इस दर्शनका खास उद्ग श्य द्वव्योंके 
धर्म ((विशेष!-खास गुण जिसके आधार पर वेशेषिक नाम 
पड़ा है ) निश्चित करना है। इ प्रकार विशेष घमंका 
निश्चय कर, आत्मा इन जड़ द्रव्योंसे जुदा है यह 
इस शारूअने सिद्ध कर बताया है। सांख्यने प्रक्ति ओर 
पुरुषको जुदा बतकाया दोनोंकी भिन्नता किस रीतिसे 
अनुभव करना उस रीतिका निरूपण योग-शास्त्रने किया, 
किन्तु जड़ और चैतन्य जुदे ही हैं इसका विशेष निर्णय 
इस वेशेषिक दशशनने किया ! 


(४) वाय--इले गोतम ऋषिने बनाया । इसमें सत्य 
के जाननेके साधन-जिन्‍्हें प्रमाण कद्दते हैं--निश्चित किये 
गये हैं। किस रीतिसे किया हुआ अनुमान ठीक हो सकता 
है, और उसमें केसी भूले होना संभव हें, वे भूलें किस रीति 
से पकड़ी जाती हें इत्यादि बात।की विवेच्ना न्याय-शास्त्र 
में है। वैशेषिक दर्शनमें आत्मा और अनात्माके धर्म जो 
प्रथक कर बतलाए गये हैं उन्हें इस दशंनने स्वीकार किया 
है, और उनके लिए कैसे अनुमान आदि प्रमाण हैं उनका 
भी निरूपण किया ह.ै। इसलिए जैसे, सांख्य ओर योग 
एक जोड़ेके हैं वैसे ही वेशेषिक ओर न्यायका भी दूसरा 
जोड़ा है । 
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( ५) भीमांता-..इसके रचयिता जैमिनी हैं। इसमें वेद 
के यज्ञभागके वाक्पोंका-ओर उनके आधारपर वाक्यमात्रका 
अर्थ कश्नेको रीति बतलायी गई है । 


वेद। न्त....इसके रचयिता बाद्रायण व्यासमुनि थे। वेदका 
अन्त वा सिद्धान्त उपनिषदोंमे आता है, उनके उपदर्शोंपर 


इस दर्शनमें विचार किया गया है इस कारण यह वेदान्त कहा 
ज्ञाता है। उपनिषदोंमें ब्रह्म वा परमात्माके विपयमें विचार 
है। उसके सम्बन्धमें ही यह दर्शन है, अतएणव यह त्रह्ममी मा 
साके नामसे भी ख्यात है। पहले कम ओर फिर ज्ञान, 
पहले कर्मका विचार और फिर ब्रह्मका विचार होना चाहिये, 
इस कारण जैमिनीकी मीमांसा पूर्वमीमांसा ओर वेदान्त 
उत्तर मीमांसाके नामसे पुकारी जाती हे | अतणएव ये दोनों 
मीमांसयें पडदशनोंमें एक जोड़े की है, किन्तु यदि इन 
दोनों दर्शनोंके सिद्धान्तोंका आपसमे मिलान करे ता इनमे 
बहुत मतभेद माल्यूम होता है। एक ईश्वर नहीं मानता, 
दूसरा सब कुछ ईश्वररूप ही मानता है, णक कमंको ही 
साधन मानता है, दूसरा ज्ञानकों मानता है, ओर कमंको 
ज्ञानके साथ रखता है अथवा उसे ज्ञानका विरोधी मानता 
है। इस दृशनमें मुख्यतया परमात्मा ओर जीवात्मा 
उनका परस्पर सबन्ध, परमात्माकर प्राप्त करनेके साथन 
मोक्षकी स्थिति इत्यादि अनेक महत्वके विषयोपर विचार 
किया गया है। इसके सिद्धरन्तों पर हिन्दूधघम अवलब्बित 
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है, ओर इस कारण हमारे शिक्षणमें वेदान्तके सिद्धान्तोंका 
अधिकां शमें उपयोग किया गया है । 

सब दर्शनोंमें वेदान्त द्शनका ऐसा महत्व ४ कि अनेक 
आचायोंने इस पर “भाष्य' कह ठाने वाला गंभीर अथसे 
भरपूर टीकायें लिखों हे : ऐसे भाष्यकारों में शुख्य तन है, 
अकराज।य, रामानुताचाय, और बेल्जभाचाय्य इनके 
सिद्धान्त में तुम्हें संक्षेपल कह जाता हैं ; 

शेकराचायके वज्लुसार-- 

( : ) कम ओर भक्तिसे चित्त शुद्ध होता है. किन्तु इस 
संसारमेंसे मुक्ति पानेका साधन तो ज्ञान हा है । 

( २) “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव तो वास्तवमें 
ब्रह्म ही है ?-.-.इस प्रकारका अनुभव ही ज्ञान है | 

(३ ) इस ज्ञानके प्राप्त करनेके लिए संन्यास आवश्यक 
है। जिस घड़ी सच्चा वेराग्य हो तभी यह संन्यास 
लिया ज्ञा सकता है, ग्रृहस्थाश्रम करना भी आवश्यक नहीं | 

रामानुजाचायंक सिद्धान्तके अनुसार--- 

/ १) परमात्मा निशुण नहीं, किन्तु समस्त शुभ 
गुणोंसे भरपूर है। सरूष्टिफे जड़ चेतन पदार्थ और चेतन 
जीव उसके शरीरके अड्भन हैं। यह शरीर हो परमात्मका 
विशेषण, और परमोत्मा इस शरीररूपी विशेषण विशिष्ट 
है इस शरीर विशिष्ट परमात्माके सिवाय और कोई वस्तु 
नहीं । इस कारण इस सिद्धान्तका नाम वचिशिष्टाद्व त है । 
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(२) कर्म ओर आत्म-ज्ञान ये दोनों मिलकर भांक्त 
उत्पन्न करते हैं; और भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचनेका 
साधन है, भक्ति ही जान है, किन्तु इसके साथ कम हमेशा 
करते रहना चाहिये | 

वल्ल भाचायके सिद्धान्तके अनुसार-- 

(१) जैसे अग्निमेंसे चिनगारियां निकलती है अथवा 
जेसे मकड़ियां अपनेही मेंसे जाला निकालतो हैं वैसे दी 
ब्रहममेंसे यह जड़ सश्टि ओर जीव निकले हैं । ये जीव ओर 
ज्ञड सष्ठि शुद्ध ब्रह्म ही हें हे ओर शुद्धन्नह्म के सिचाय ओर कुछ 
वस्तु नहीं, इसलिये यह सिद्धान्त 'शुद्धाद तः कहलाता है । 

( २) ज्ञान और वेराग्य ही भक्तिके साधन हैं, परमात्मा 
के पानेके लिए अन्तमें भक्ति ही चाहिये। भक्ति विविध 
प्रकार की है। इसमें प्रेमलक्षणा भक्ति उत्तम है। 
शास्त्रके नियम पालन कर इईश्वरका भजन करना मर्यादा मार्ग 
है, और प्रभुके ही आश्चित रहना ओर उसे अपने आपको 
सोंप देना-जिससे वह हमारी भक्तिको पुष्ट करता रहे--यह 
पुष्टि-मार्ग है । | 

इस प्रकारके हमारे शास्त्रकार ओर आचायंके विविध 
मत हैं। इन विविध मतोंसे हमें घबड़ाना न चाहिये। 
सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते है ओर इन मतोंमेंसे ही हमें यह 
टूढ़ विश्वास हो ता है कि- 
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झचीनां बेचित्रयाइजु कृटित्न-,ना/१थजुषाम * 
नुणाभका गम्यस्वमात्ि पयसाय ण+ शव ॥ 
जुदो ज्ञुदी रुचिके कारण मनुष्य सीधे, टेढ़े आईदि जुदे 
जुदे माग का अवलूम्बन करते हैं-किन्तु उन सबके पहुंचने 
का स्थान-हे प्रभ ! तुही है, जसे जलूके लिये समुद्र तठत्‌ । 


( ३६ ) 
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जन तथकर । 

चन्द्रशेखर --गुरुजी आपने करू मनुष्योंके स्वाभाविक 
मतभेद किनने ही द्वष्टान्त दि ! थे सब आचाय भिन्न भिन्न 
समयमे हुये, वे इकट्ठन बेठकर किस रातिसे निणय कर 
सकते थे ? लेकिन मेरे मतमें यह बात आती है कि यदि ऐसा 
ही सकता तो बहुत ही अच्छा होता । सबके छिये एक हा 
मार्ग का निर्णय होता, ओर आजकल जो भरगड़े हांत हें वे 
न होते | 

गुरुजी-तुम्दारा कथन ठांक है । जेसे बने वंखे हमें 
एक दूसरेकी समानता देख एकता बढ़ानी चाहिये इसमें हो भ- 
लाई है, किन्तु सबके लिये एक ही माग होना तो अच्छा है यह 
मानना उचित नहों । अज्ञानका किला ऐसा विशाल 
ओर दुर्भद है कि उसपर तो हजारों बहादुर सिपाही चारों 
ओरसे, ज्ुदी झुदी दिशाआंसे, हमला करें तभी वह जीता 
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जा सकता है। सिपाहियोंक्री एक सीधा अखरड पंक्ति एक 
क्िलेके हमलेमें कुतकाय्य नहों हो सकती । दूसरा! उदाहरण 
लीजिये | यदि सरकार यह हुकुम दे कि इस नमंदा नदीके 
सैकड़ों मील लम्बे किनारेपर रहनेवाले सर्भा श्रामवाले 
पक ही ठिकानेलसे नदी पएर उतरे तो तुम उस हुकुमकी 
बाबत क्या कहो! ? इसी प्रकार यह समभना चाहिये कि 
इस संसार रूपी अज्ञानकी नदीके पार करनेके लिये हो 
महापुरुषोंने अनेक घाट बनाये है। अनेक छोटी बड़ी नावें 
चला करती है--इनका हम अपनी अनुकूलता और आव- 
इयकताके अनुसार लाभ उठावें इसमें ही मरा £ | एकबात 
स्मरण रखना कि सबको सामनेंके किनारे पर ही जाना है. 


कहांस जाना ओर किस रीतिसे जाना इसे हमें अपने सूथान 
ओर श्विति आदि देखकर निश्चित करना चाहिये । आज में 
पेसे ही एक बड़े घाट बनानेवाले और नदी पार करनेके 
छोटे बड़े अनेक साधनोंके अविष्कार करनेवालेके विषयमें, 
तुम्हारे समक्ष वार्तालाथ करूगा। पहली दी हुई उपमादे 
अनुसार, आज़ में अशानके किलेपर घोर आक्रमण करने 
वाले पक महान सेनापति ओर उसके शस्त्रके बारेमें कुछ 
बातचीत करना चाहता हूं। बालको. यह कहो कि तुम्दें 
हिन्दू-धर्मकी व्याख्या ता याद है न? 

चन्द्रशेतर--हां महाराज, सिन्धु ओर गंगा-जमुनाके 
प्रदेशमें जो धर्म उत्पन्न होकर वहांसे फेला वही हिन्दू धर्म है। 
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गुरुजी-ठीक | छुझे आशा है कि तुम्हें यह भी स्मरण 
होगा कि इस भूमिमें जेल इन्द्र चरुण आदि देबताओंकी 
स्तुति ओर उनके निमित्त यज्ञ होने थे. वेसेंही इन सथ 
देघदाओंमें विशजमान परमात्मा केला है, जोर वह किस 
रीलिस मिल सकता < इसके विचार करनेमे बहुन स्त्री 
पुरुष संलग्न थे । इनमे कितने ही जनक राजा जैसे राजकाज 
करत थे ओर कितने ही शुकदेवजी जैसे परमहंस-संनन्‍्यासी 
होकर रहते थं। इस पिछला तरहके दर! अवतारसदश महा- 
पुरुष (महाव्रीरस्वामी ओर गोतमबुद्ध) ऐतिहासिक कालमें 
वि० सखं० पूर्व ५०० वर्ष ऊपर गंगाके परदे शर्म हुये थे, उनमें पहले 
महावीर स्वामी थे। उनका उपदेश किया हुआ दर्म “जैन 
चर्म” कहलाता है। जैन शब्द जिन! शब्दसे ही बना है 
( जिन अथांत्‌ जीतनेवाला इस संसार रूपी मोहक गढ़का 
जीतनेंदाला )। उन्होंने स संसाररूपी नदीके पार फरनेका 
पुल बनाया नथा उसे तरनेके लिये शांस्त्ररूपी छोटे मोदे 
साधन रचे #सकारण थ ताथथेकर भी कहलात हे । 
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ऋषभदे4 ओर महावरीरस्रामी 
ज्ञन अ्रममें २४ तीर्थंकर हुये कहलाने है, उनमें पहले 
ऋषभदेवजी ओर पिछले महावीरखामी हुये । ऋषभदेव 
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अत्यन्त प्राचीन कालमें हुये थे, ओर ब्राक्षणलोग भी उन्हें 
किष्णुके २४ अवतारोंमेंसे एक मानते हैं, ओर उनके वेराग्य, 
तप और परमहंस वृतक्तिकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जेनशा- 
स््रोंमें कहा है कि उनके समयमें लोग लिखना पढ़ना न 
जानते थे; इतना ही नहों बट्कि भोजन बनाना आदि समय 
मनुष्योंके साधरण कम भी वे न जानते थे! ऋषभदेवजीने 
गद्दीपर आकर उन्हें ये सब बातें सिखाई ओर लेखन, गणित. 
पाकशासत्र आदि अनेक विद्यार्यें और कलछायें उन्हें बतलाई । 
वृद्ध होनेपर अपने लडकोंकों राज्य बांटकर थे तप करने 
निकले और आत्माका स्वरूप पहिचानकर “केवली” हुये, 
अर्थात्‌ परमशानकी दशामें पहुंचे । 

महावीर स्वामी भी इसीभांति एक क्षत्रिय राजकुमार 
थे । बालकपनसे ही उनकी वृत्ति वैशग्यकी ओर थी परन्तु 
इसके साथ ही वह वक्ति इतनी कोमल थी कि अपने प्यारे 
भातापिताकों छोड़ उनका मन दुखाकर एकदम साधु हो 
जाना उन्हें पसन्द्र न पड़ा । इसलिये उन्होंने ग्रहस्थाश्रम्में 
प्रवेश किया, लेकिन मातापिताके मरनेपर अपने बड़ेभाईकी 
आज्ञा लेकर ३० बरसकी उमर में वे साधु हये | वे साधु होकर 
विचरने रूगे । उससमयके उनके परिश्रह ( साथ ली हुई 
वस्तु ) के विषयमें दो मत हैं। कुछलोग यह मानते हैं कि 
वेपहले ही से दिगम्बर रहे थे और पाणिपात्र थे, अर्थात्‌ हाथमें 
ही भिक्षा लेते थे | दूसरे छोग यह कहते है उन्होंने पहिली 
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भिक्षा तो पात्रहीमें लो थी, ओर इसलिये साधुओंको ऐसा 
करना ही उचित है; फिर दीक्षा लेनेके सपय इन्द्र के दिये 
हुये वस्र भी कुछ समयतक उन्होंने रखे थे, इसलिये साधु 
ओंको भी आवश्यक वस्त्र रखना उचित ही है। वह वस्त्र 
उनके शरीरसे किस प्रकार उतरा इस संबन्धमें यह कहा 
जाना है कि उन्हें एक द्रिद्र त्राह्मण गास्तेेम्नें मिला जिसे 
आधा वस्त्र फाड़कर उन्होंने देदिया ' फिर वह ब्राह्मण 
दरजीके पा उस कपड़ेकी कोर छूगवाने गया ' वहां दर- 
जीने उसे कहा कि कपड़ा बहुन कीमती है, और इसका 
दूसरा आधा हिस्सा के आ तो में दानोंको मिलाकर एक 
उत्तम वस्त्र बना दूंगा । त्राह्मण फिर महावीर स्वाम्रोके पास 
गया, लेकिन अब दूसरा केसे मांगु इसतरह मन हो मन 
संकोच करता हुआ वह स्थाशीजी के प' छे हो लिया । इतनेमें वह 
शेष आधा बस्र कांटोंमें उल्क शया ; स्वामीजीने उसे 
कॉांटोंसे न निकाछा ; फिर ब्राह्मणने उसे पख्रेलिया । 
उस सप्रयले महावीर स्वामी बविढकुछ दिगम्बर रहे। 
इन दो बातोंमेंसे सत्य जो कुछ भी हो, लेकिन इतना 
निविवाद है कि महावीर स्वामीका यैराग्य बहुत तीव्र था । 
दीक्षा लेनेकेि बाद १५ बरस उन्‍होंने तपमें बिताकर 
उत्तम ज्ञान प्राप्त किया. ओर तत्पश्चात्‌ ३० वर्ष ध्र्मोपदेश 
कर निर्वाण पाया । अपने संन्यासको दशामें वे जिस भागमें 
मुख्यतया फिरा करते थे वह अब भी उनके बिहार करनेके 
कारण “बिहार” नामसे कहा जाता है। 


( १०२ ' 


हे «(४१ ) हे 
जन पबमक। भुर्य उपदर । 
धमंचन्द्र-गुरुजी जैन धमम ऐसे कोौनम् तत्व है जिनके 
धारेमें उनके सभी शार्रोंका एक मत है? 
गुरुजी--आज़ भें यहाँ कहनेवालो था : 


(५) अहिसा- 'अहिसा परमों चमं:-अहिसा यह बड़ासे 
बड़ा धरम है, यही जैन धरमंका बड़ारसे वहा सिद्धान्त है। 
इस धमके सभी आदेश ओर सारे आचार विचार अहिसा 
के आधारपर स्थित है ; जैन घर्ममें न सिर्फ यज्ञादिकमे था 
सामान्य खान यानमें हिसाका निर्भेघ किया गया है, बल्कि 
मनुष्यकी सभी क्रियाओंकी बारगोकीस खोजकर इनमें 
कहां कहां हिंसाका प्रसड़ आता है यह भछीभांति दिखत्दाया 
गया है | हिसाके कारण मनुप्यकी क्रिया में वाधा पड़नेपर 
यदि ओर कुछ न बन पढ़े. तो हिंसा जहांतक कम हो सके 
होनी चाहिगे. इस संबन्धभे जेन धमम मूग खोज निकाले 
गये हैं, अर्थास्‌ जिन प्रसद्ेंस हिसा अपरिहाय हो उनमें भी 
वह न्यूनातिन्यून किस प्रकार हो सकाये ८ इत्यादि बातोंका 
विवेचन कया गया है । जेन धमम 'एट जोचकाय! (१) 
पृथ्वी, (२) जल, (३) लेज, (७) वायु, (७) घनरस्पति, और 
(६) तरस (जंगम प्राणी जो त्रास, भय, देखकर एक स्थलसे 
दूसरे स्थलमें जा सकता हं), इस प्रकार छः तरहके जीव 
माने गये हैं ओर उनकी रक्षाके लिये उपदेश किया गया है । 


( १९, ) 


जैन धमका दूसरा बड़ा आग्रह तपके लिये है । उपदासा- 
दिक । शरीर और इन्द्रियका दमन करना वे आवश्यक 
समभ ८, जे मनकी वृत्तियोंका जय निप्फल नहों मानते 
और ने उठी कु? रूम सहरय देते है, तथापि इहका और 
मनका ऐसा गाढ़ संबन्ध ह॑ कि दहके ओर इन्द्रियोके दमन 
बिना मनऊझा जीतना अखंभव है सह उनका मत है । इस 
कारण जैन थमंमें उपवास करना बएत ही आवश्यक हैे। 
साधु ह.नेके पहंठ जा केशलूचनक। विधि है वह भी इस 
तपकी यश्ग्यताकी परीक्षाके ही लिये (* ! 

(३) ब्रगाग्यपर भी जैन लाग बहुत ज़ोर दवे हैं। उनको 
द्ृष्टिमे मनुष्यका परसपुरूणा थे व्यायहारिक-इस संस, रका- 
सर्रद्धि 5हीं किन्तु केयल्य स्थिति वा निर्वाण अथवा 
शान्ति हें 

(४) जैन जगतका अनादि मानते हैं ओर यह भी कहते 

खघथि. अ#मके महानियमसे सबकुछ चलता है | मनुष्य किये 
कमके भोग भोंगे बिना छुट नहीं सकता, ओर जैसा कर॑गा 
वैसा पाऊगा इस सखद्धान्तपर, जां हिन्दू धर्मकी ब्राद्मण 
शासखाका भी है, जैनोंका दृढ् विश्वास है. ओर इसे ये बड़ी 
खबीसे समझकात ३ ॥ 

(५) वे ज़गतके कर्ता ईश्वरको नहीं मानते लेकिन ऋष- 
भदेव आदि रागादि दाष रहित ओर लोकके उद्धारक जो 
तीर्थंकर हो गये हैं उनकी वे भमगवानकी तरह पूजा करते हैं ॥ 


( १५७ ) 


इसके सिवाय जैन धमंके तत्वशानमें ध्स्याद्वाद!ः नामका 


एक बड़ा सिद्धान्त है । इसका तत्पयं यह है कि कोई भी 
वस्तु इस प्रकाश्की है वा उस प्रकारकी है इस तरह एकही 
रूपसे निरूपण नहीं की जा सकती । एक वस्तु एक रूपमें 
हो, दूसरे रूपमें न हो, एक स्थलमें हो ओर दूसरे स्थलमें न 
हो, एक कालमें हो और दूसरे कालमें न हो इत्यादि । इस 
प्रकार एकही वस्तु जुदो ज्ञुदी रीतिसे देखते हुये ज्ञुदी जुदी 
तरहकी माल्द्म होती है । यह बात ध्यानमें रखनेसे आपसके 
मतभेदके कगड़ोंका नाश हो जाना संभव है | यह सिद्धान्त 
जैनधमंकी महत्वपूर्ण गवेषणाका फल है | 


( ४१ ) 
जनब्रत, समायिक, प्रतिकरमण | 


गुरुजी--बालका, अमुक मनुष्य का जीवन ध्रामिक है 
वा नहों इसको खरो कसोटी उसका चरित्र--8 लकी नीति 
है। वह चरित्र ज्ञाननसे बनता है. ओर वह ज्ञान श'सरुश्रोंके 
देखनेसे मिलता है। तदनुसार जेन धर्ममें, “दर्शन ' 
ज्ञान! ओर “चरित्र! ये 'तीन रत्न गाने गये हें । 

अब, सुन्दर चरित्र-गठनके लिये पांच घत अर्थात्‌ 
नियमोंका पालन करना चाहिये । वे निम्न प्रकारके हैंः--- 

(१) अहिसाधत-अर्थांत्‌ हिंसा न करना, अर्थांत्‌ 'प्राणा- 


( १५० ) 


तिपातः--हिसाका दोष-न हो ०ह देखना चाहिये | छोटे बड़े 
स्थावर जकुम किसी भी जीवकी मन बच्चन कामसे कभी भी 
हिसा न करना, न कराना, कोई करता हो तो डलका 
अनुमोदन भी न करना | 

(२ ) सत्यत्रत,->असत्य न बोलना | मन बचन कार 
से, क्रीधसे, लोभसे, 7 से, हंसीएँ भी कभी भूठ न बोलना, 
न बुलवाना और न उस फा अनुमोदन ही ऋरना 

(३ ) अस्तेयव्रत-चोरी ह करना. बिना दी हुई वस्तु न 
लेना | मन बचनसे छोटी बड़ी कोई भी वस्तु घिना दो हुई । 
लेना, न किसी को लेने देना और न लेनेका अनुमोदन करना । 

( ४ ) ब्रह्मचयंत्रत--मन बनन कायसे, किसी तरह भी 
प्रद्मतय न तोड़न।, न तुड़वाना, न तो हतेका अनुमोदन न करना 

( ५ ) अपर्ग्रद्त-परिग्रह न कश्ना--अथात्‌ अपने आस 
पास वस्तुएं न रखना, न रखवाना, न रखनेका अनुमोदन करना! 
गृहस्थको जहां तक हो सके कम वस्तुएं रखना चाहिये और 
उन्हें धीरे घधोरे घटाकर अन्तमें साधु होकर छा ड देना चाहिये । 

अब बारूकी, यह बतलाओं कि ये अहिसा सत्य आदिके 
नियम तुमने किसी दूसरे रूथलमें पढ़े हैं । 

गोविन्द--हां महाराज, उस दिन इन दीवारोंपर 
सामान्य धर्मके लेख लटकाये गये थे, उनमें मैंने कुछ पेखा 


ही पढ़ा था | 
गुरुजी--तुम्हें ठीक याद है। ये बत वेदधर्मकी 


( १५६ ) 


बहुत पुरुरकोंमें ( मचुस्सात, योगसूत्र आदिमें) उदिलिक्षित 
हैं और जन धरम्में भी ये माने गये हैं। इसका 
कारण यह ह# कि ये सब मूलमें णकददी हैं, किन्तु जैन शास्त्र- 
कारोंने इनका शा ठीक ठीक और सूक्ष्म विवेचन किया है 
वह देखने ही योग्य है । मन, वाणी ओर कार्यके कम ऐसे 
तीन भेद इनमें रखे हैं, और +रना कराना और प्नुगोदन 
करना इस प्रकारसे उन भेदोंके औ* भो अवाशतर भेद्‌ किये 
गये हैं | ऐसा टोनेसे, हिंसा, फझूठ चोरी भादिके विचार 
मनमें छाना, अथवा “ह ऐसे बिचार करता हो उन्हें 
पसन्द ऋरना यह भी -में पॉपका भागी बन हा] 3 । इस 
बात] ओर जैन .णिडतेंने श्मारा अच्छी तरहरोें ध्यान 
स्वोंचा है | 

इसके अलावा जे- धर्ममें »न लथा इन्डियों को अ्र्म मार्गमें 
प्रश्न करनेयाली आंवश्यक क्रियाओंएं ऋूवाीको सतुति« 
वब्दूनाक राथ ( १) सामायिक ओर (२) प्रतिक्रमण हैं। 


(१) एीभाधिक- प्रतको समता सिखाना चाहिये। 
इस सं “रमें सब वसूतुएं हमें इच्छानुखार केले मिल सकती 
होगी, बाग हैं ? ठंड भी होगी धप भो हं|ग: जाड़ा भी होगी 
गर्मी भी बगीचे भी होंगे ओर कांटे काहु भी होंगे-संक्षेपमें 
खुख भी होगा ओर दुःख भी हो ता, तथापि सुख दुःखरें मनफो 
डहाप्राडोट नहाने दे४र उसे समताकी दशामें रखना चाहिये । 
ग्राणिमात्रपर एकसा भाव रखना खाहिये। इसके लिये हरेक 


(१५७ ) 


जेनको हमेशा दो घड़ी खित्तको स्थिर रखकर स्वाध्याय और 
ध्यान करनेकी आज्ञा हैँ . य+ खसामायिक' अथवा समताके 
अनुशीलन करनेकी विधि है । 

(२ ) ऐसी ही दूसरा आवश्य.. क्रिया अतिक्रमण! है। 
इसका तात्पर्य य. है 4. मनुष्यको अशुभ एवं पापसे पीछा 
फिर कर , शुभ ओर पुएयकी ओर चलना नचाहिये। । 

मनुष्य दिन रातमें जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप किये 
बिना नहीं रहता, लेकिन सांक सबेरे अपने पापोंका विचार 
कर जो हो गया उसके लिये मनमें पश्याक्ताप कर, भविष्यमें 
यदि वह बसा न करनेका निश्लय करे तो इससे उसका जीवन 
बहुत खुधर जायगा। इस छिये जन शासूत्रकारोंने 'प्रति- 
क्रमण' अर्थात्‌ पा्पोका स्वीकार कर पुएय मार्गपर चलनेका 
विधान किया है। रात ओर दिनके विभागालुसार दो प्रतिक्रमंण 
होते हैं। रातका सबेरे ओर दिनका सायंकालफो, प्र|तक्रमण 
किया जाना साहिये , 

कर सकल 
( ४३ ) 
कि |, 
जैन बन्ध भार मोक्ष । 
गुरुजी-बालकोा, देखो, यह तालाब कैसा सुद्ावना मालूम 
होता दे, 

आनन्द--मह।राज, बहुत खुदावना है, आज हम लोग 

यहां बैठे ! 


(१०८ ) 

गुरुजी-अब यहां बठनेमें कोई हरकत नहीं । पहले इस 
जगह बहुत दुर्गग्ध आती थी किन्तु राजाके हुकुमसे गाँवका 
मेला पानी तालाबमें जानेसे रोक दिया गया है, क्योंकि 
उससे तालाब बिगड़ता था और रोग फेछता था। सब 
तालाबके किनारे बठे 

गुरुजी-बालक, इस तालाबकी बातसे मुझे जंन घर्म- 
का एक सिद्धान्त याद आता है। उस सिद्धान्तकी संज्ञा 
आस्व और संवर है। आत्मामें कमंका बहना यह आस्त्रवका 
सरल अर्थ है। जैसे गाँवका मेला पानों नालोंमें होकर 
ताछाबमें बहता है ओर उसे मेला कर डालता है. वेसेही 
इस संसारके विषय इन्द्रिय आदि नालोंमें होरूग, आत्मापें 
प्रवेश करते हैं ओर आत्माकों विगाड़ देते हें । एक दुसरा 
द्ृष्ठान्त यह दिया जाता है कि जेले भोंगे वरूत्रपर घूल आ 
पड़ती है और उसे लिपट जाती है बसेही क्राध, अभिमान 
आदि दुष्ट वृत्तियोंसे लिप्त आत्माका इस संलारके कं लिपट 
जाते हैं। इन दुष्ट वृक्षियोंका कपाय ( मेल ) ऊहते हैं । 
कषाय लार प्रकारके हें-क्रीोध, अभिमान, माया ( कपट ) 


और लोभ | 
आखस्रवको अच्छी तरह शेक दे वह खंबर है, अथवा 


आरल्रव अ्थांत्‌ प्रवाहका द्वार ही ओ बन्द कर सके उसे संचर 
कहते हैं । कर्मरुपी बन्धनोंसे मोक्ष पानेके लिये संचर करना 
अर्थात्‌ आस्त्रवकों रोकना याहिये, किन्तु आरख्रवर्क रोकनेह्दी 
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मात्रस हमारे कशसव्यकी इतिश्री नहों। नये कर्मोके विपश्रमें 
आस्त्रवका करना उश्चित है, किन्तु पुराने कर्मोंका बोज़नाश 
ऋरनेके लिये संवरके लाथ « निर्जरा ? की आवश्यकना है। 


निज़रा अर्थात्‌ उत्वर्त हुये 'रुर्मोका तप डपवासादिक सालनों 
द्वारा छिन्‍न भिन्‍न करना 'निजु॑रा' हे । ऐसा करने ले अन्नमें 
संघार रूपी बन्चन नष्ट हो हाते हें शोर हमें मुक्ति मिल ती है । 

>नेहि७६ $:....(+- 

(४४ ) 
किक 

गा।तम जंद्ध 
गुरुजा-जेन तीर्थंकर महात्रीर स्चामीके हो अउम्रय- 
में किन्तु उनसे कुछ पीछे-ई.सं. पू्थं छठी शताब्दा में बोद्ध- 
घम#-हिन्दु धर्म की तीखरी शाखाके-प्रवत क भगवान गोतम 
बुद्ध हुये । उनके खमय तक प्राचीन वेद धममें अने के फेरफार 
होचुके थे । एक ओर जनसमाजमें कहों कहीं ज्ञान, भक्ति 
और वेराग्यका उपदेश फेलरहा था, उसके साथ ही दूसरे 
आर प्रजाके अधिक भागमें कमेंकाए्डके जाले भी बहुत 
पुरे हुये थे, और कवि, भक्त, ज्ञानो ओर साधुओंके सूथान 
टीकाकार, बादविद्रादी कमंकाएडी और सूख तपस्वियोंनें 
ले लिये थे। ऐसे समयमें घर्मपरित्राण के महानियमका 
अनुसरण कर (जब २ धमंका नाश होता है और श्रधर्मका 
उदय होता है तब धर्मका प्र उद्धार करनेके लिये में अवतार 
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लेता हूं) इस गीतामें कहे हुये भगवानके वाक्पके अचुसार भ्रो 
गौतम बुद्धका अवतार हुआ | 'बुद्ध! अर्थात्‌ बोध पाये हुये, जागे 
हुये शानोको कहते हैं । संसारमें अशानी मनुष्य ही सोये हुए 
मानने चाहिये, और शञानी लोग ही सचमुच जागे हुये समभने 
चाहियें | इस प्धारण डल्हें 'बुद्ध/ का विशेषण देना यथार्थ 
ही है| ब्राह्मण धर्में विष्णुके चौबीस अवता» और जन 
धर्ममें चौबीस तीर्थंकर हैं वसेही बौद्धधर्ममें मोबी - बुद्ध हें 
इन २४ बुद्धोंमें “बल गौतम बुद्धद्८ट जीवन चरित्रके :पयमें 
ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं निनका वर्णन में तुम्हें कर 
खुनाता हूँ | गंगाके उत्तर प्रदेशमें हिमालयको दक्षिण नले टीमें 
कपिछवसूतु नामका गाँव था। वहां ई. सं. पूथ छठे शन्में 
शुद्धोदुन नामका राजा राज्य करता था। उसके यहां, गानी- 
की बड़ी अवस्थामें राज़कुमारका जन्म हुआ | मातापिताकी 
पुत्रको इच्छा सफल हुई-सिद्ध हुई- इसलिये उनका नाम 
सिद्धार्थ रखा | वे गौतम गोत्रके होनेके कारण गौतम कह 
लाये, | और पालान्तरएें इस संसाररूपी अज्ञानकी निद्राममे 
से वे जागे इसलिये बुद्ध यद्द आदरणीय विशेषण उनके 
नामके साथ प्रयोग किया गया। योग्य अवस्था ध्वीनेपर यशों 
धरा नामको एक राज़्य-कब्यासे उन्होंने विवाद किया, 
और उससे रोहुछू नोमका एक पुत्र हुआ । तबसे २६-३० 


वर्षतक का उनका हाल हम नहीं जानते, छेकिन हम 
सहजहीसें अनुमान कर सकते हैं कि वद्द समय युवा- 
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चस्थाके अनेक सुख भोगनेमें ब्यतीत हुआ होगा । 
परम्तु गौतमबुद्धी आस्मामें पवित्र संस्कार थे, के 
इल्द्ियोंके सुखमें लिप्त न हो सकते थे । लोग कद्दते हें 
कि बारकपनसेही उनके पिताको एक ज़्योतिषीमे 
कहा था कि यह कुमार आगे चलकर पक भारो संभख्यासी 
दहोगा। राजाको यद्द भविष्यवाणी अच्छी न लगी, और इस 
कारण उसने संसार के सुखसे भरे हुये ए4. महलमे दी उनके 
बहुत छालतक रहनेका प्रचन्ध कर दिया। यह कहा जाता 
है कि एक दिन वे रथमें बेट बाहर फिरने निकले, वद्दां उम्हों- 
ने एक बूढ़े आदमीको, जिसकी कमर झुक गई थो, आसन बेठ 
गई थों, मंहसे लार टपकती थी, चलनेमें ठोकर लगती थी ' 
इत्यादि बुढ़ापेके अनेक दुश्स्नोसे दुः्खी दखता। 

गांजकुमार ज्ञिकका समय आजतक ऐश आरामकी खाम- 
प्रीसे भरपूर एक एकानत राजमहलमें बोता था, इन सब 
इृश्योसे बहुत दी चक्तित हुये | जब उनके सारथिने उन्हें 
समभ्राय। कि ये चस्तुऐ-ज़्रा व्याधि और मरण-तो संसाश- 
में बहुत साधारण हें, तब उनके पवित्र मनमें तीम घराग्य उत्पन्न 
हुआ लेकिन उन्हें क्या करना साहियेयठ न सूकता था । एरू यार 
वे फिरने निकले. वहां उन्होंने सामान्य पोशाकसे एक जुदीदी 
तरह की पंशाफवाला मनुष्य देखा, उसे देख उन्होंने सार- 
थिसे पूछा 'यह किस तरहका मनुष्य” है ? सारथिन उचर 
दिया कि यद्द संन्यास है । राजकुमार। पूछा कि सनन्‍्यासतरी 

११ 
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किसे बहने हें ! सारथिन कहा कि जो संसारको दुःखरूप 
स्मरककर उसे छोड देता है चह संब्यासी कहा जातो है। 
गौतमने यह सुन संसार छठ कर चलेजाने का विचार किया, 
और इसके साथ दुःखके निवारण का उप्णय भी ढूढ़ निका- 
लगेका निश्चय किया । रोजके रिवा+के अलुसार राजिके 
गान तान हो चुकने के पश्चात्‌ सिद्धार्थ शयन-शृद्रमें गये, 
किन्तु निद्रा न आई । रानी यशोघधरा और बालक राहुल सोये 
पड़े थे, वे उनके पास गये। बालककर उठाकर उससे मिलने 
का उनका मत्र हुआ, लेल्नि रानीका एक हाथ बालकपर 
पढ़ा था, उसे उठाकर यदि बोछऊको लेने जाये तो रानी 
जाग उठेगी, ज्ञाग उठने :र फिर वह अपने प्यारे पति हो खं- 
सार कैसे छोड़ने देगी | न छोड़ने दे ता फिर कया करना इ- 
त्यादि दस प्रकांश्के अनेक विद्यार उनके मनमें आने लगे। अब्तमप्रें 
सय संकल्प, विकटप, छोड़, अपने तथा असंख्य जोवॉके कल्या- 
णके लिये सिद्धार्थ यशशोघरा ओर रोहुलको ज्योंका त्यों छो ढ, 
महलसे एक सफेद घोड़ेपर सवार हो चल दिये। यह बढ़ी 
घटना-- द्धार्थके जोवचनको एवं जगतके इलिदासको यह 
महत्वपूर्ण घटना--बोद्ध-घमं के शास्त्रों में महाभिनिष्कमण 
के नामसे प्रथित है ! 

सिद्धाथ रातों रात घोड़े पर यहुत। दूर निकल गये। एक 
नदी के किनोरे वे घोड़ेपरसे ढुतरे, ओर तलवार निकाल 
उससे अपने दाथसे अपने खुम्दर केश काट डाले, तथा 
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अपने आसरण और वसरूत्र उतार कर घोड़ेवाले को दे दिये। 
उसे कब्लिवस्तु को तग्फ वापिस भेज थे लाधुरे वेषमें 
भागे उढ़े। थोड़े समय तक णासको आमकऊी वाटिकामें 
रहकर मंगधकोी राजधानों राजगृहकी ओर वे चल पड़े। 
यहां के राज़ाने उनका सम्मान किया और उनसे अचर्य 
पद्‌ रूवीकार फरने के लिये कहा, लेकिन उलन्टोंने इस पदके 
लिये अपनी योग्यता नमान रग्तं थी इस कारण उसे स्वीकृत 
नहीं किया । फिर डन्‍हरोंने ब्राह्मणाके पाल तत्वक्षनका 
अध्ययन किया, लेकिन उनके सिद्धास्तोंसे सिद्धा्थंक सनन्‍तो 
प नहीं हुआ , इसलिये वे आगे चले | एक ठिकराते कितने ही 
ब्राक्षणोक! यज्षमें पशुओंका होम करते हुए देखा, यह तो 
उनकी दयाद्व आत्मारो भअतीव घृणित लगा। गया नामक 
गाँवमें जारूर उन्दोंते तप आरस्सम किया । ६ बरल तक 
कठोर तपश्चयां करनेसे उनका शरीर काष्ठवत्‌ सूख गया 
और निर्बंठता बढ़ गयी । एक समय वे पासकी नदोपे” 
नहाने गये थे, वहां उन्हें पानी मेंसे उठना भी भारी दो गया । 
अन्तमें किनारेपरके वृक्ष" डाल पकड़ वे खड़े हुए और 
आश्रमकी ओर चले, किन्तु चल न सके। रास्तेमें वे बेछुध 
हो गिर पड़े। एक कब्पा पास होकर जा रही थी उसने 


उन्हें दूध पिलाया और आश्रममें पहुंचाया। इतनी देह 
कष्ट उठानैपर भी संसारके दुःख का निदान--वैध जिस 


भांति रोगका कारण ख्ोज़ निफालता है हस-तरह-ओऔर उस 
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दुःखके निवारण करनेका उपाय उल्हें कुछ भी नखूका। 
अश्यन्त भोग विलाससे जैसे सत्य नहों मिलता दैसे ही 
अस्यन्त देदकष्ट सहन करनेपर भी वह नहों सूकता । _अम्तमें 
“मध्यम प्रतिपदा? का सिद्धान्त-अर्थात्‌ बीचका माग ही सव्ंधा 
श्रेष्ठ है यह उनकी समभमें आया | अबसे शरीरके पोषणार्थ 
कुछ अब्त लेने लगे, गई हुई शक्ति फिर आगई । एक राज़िके 
समय गयाके पास एक वृक्षके नीचे ध्यान करते वे बैठे हुए थे ! 
आज तक जिस सत्यके खोजनेके लिये उन्होंने अनेक कह 
सहै थे उसका उनकी अग्तरान्मामें सहसा ज्वलून्त प्रकाश 
हुआ। उन्हें शान हुआ, वे जाग पड़े, वे बुद्ध हुए। इस 
ससय उनकी उसर ३५ वैषषकी थी। 

हैं तो जागा, लेकिन जगतकफो जगाऊं तभी प्रेरा कल्याण 
होगा ' इस प्रकार विचारकर वे उठे ओर काशीकी तरफ 
उल पढ़े। जिन प्राह्मणोने पदले यह निश्चय किया था कि इस 
तपोश्चष्ट साधुको प्रणाम न करेंगे वे इस समय उसके ज्ानफे 
तेजसे खिखकर सामने गये ओर उनका सत्कार किया । 
_ बुद्ध भगवानने उम्हें “चारभार्य-सत्योका?-जो सत्य. उस 
ध्यानकी राजिमें एक एक पदहरके याद उन्हें प्रकाशित 
हुए थे--उपदेश किया। और तभीसे घर्मचक्र प्रवर्तवका 
आरस्म हुआ । पासके गाँवोंमेंसे बहुत लोग उनका उपदेश 
सुननेके लिये आने छगे। डेनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने 
लगी । तबसे ७५ चर्च तक शुद्ध मगवानने घर्मंचक लकाया । 
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थह घर्ं-चक्र कालफ़मसे मारतके याहर मी खला ' ठेठ 
खीन, तिव्बत, मंगो लिया, जापान, मिश्र, पेलेस्टाइन, रूुफा 
भ्रद्यदेश, सुमात्रा, जावा आदि देशोंमें हिन्दू-घरमंकी यह बड़ी 
शास्ता फेल गयी । बुद्ध भगवानने अनेक ब्राह्मणों +, सब्दा 
ब्राह्मणपना क्या वसरूतु है इसे बतलाकर अपने खंघमें दाखिल 
किया . यही “हों बढद्धिक दज्ताम, अन्त्यत, गणिका आदि 
अधम और पापी गिने जानेवाले मनष्योंकी दयासे उन्दों ने खंघमें 
शामिल किये | उनमेंसे कितने ही तो बड़े उपदेशक बन गये । 

विच्लारचन्द्र--शगुरूजी, उन बेचारे यशोधरा ओर दाहुर- 
का क्‍्यां हुआ * 

गुरुज़ी--क्या छुआ ! खुनो, ऐसे महापुरुषके छृत्यसे 
फिसो की हानि दोती ही नहीं । यशोघरा ओर राहुल जिर्न्दे 
सोये हुए छोड़ मर ब॒द्धरेव गये थे उर्हें फिर ढन नि आकर 
जगाया--सचउची तरहसे जगाया वे भा मभिश्ष मिश्षणी 
के संघमें शरोक हुए | 

लड़के गोनमबुद्धके लीवनको यद मनोहर वाता सुन बहुत 
प्रसन्‍न छहुए | वार्ता रूम्बो होनेसे आजके धमशिक्षणमें 
रोजसे कुछ ज्यादा समय छमा, परन्तु वह कहां गया यह 
न मालूम छुआ । 


( १६६ ) 
(४५ ) 
गोतम बुद्धका मुख्य उपदेश ' 


( १ ) गुरुज्ञ---बालको, गौतम बुद्धके उपरेशरा सब 
सार उनके जीवनमें हो है यद कहना बिदकुछ यथार्थ है। 
इसोलिये मेंने तुमसे उनके जीवनका हाल विस्तारपूर्वक 
कहा । तो भी उनके उपदेशमेंसे कुछ चुने हुए सिद्धान्त एकत्र 
किसे हुए तुम स्थवधान होकर खुनों । भगवान गोतम बुद्धने 
संसारमसें, जरा ध्याधि ओर मरण देखे | इनके आधारपर उनके 
अत्यन्त दयाद् हृदयमें यद एक बान चुभ पी गई कि वस्तु- 
मात्र क्षणिक हैं, ओर दुःखरूप हैं। अपने ऊपर दुःख पड़नेसे 
संसार दुःखमय है इस प्रकारका बोध तो बहुत साध.रण मनु- 
प्योको भो हो जाता है किन्तु बुद्ध भगषानके बोध में यह विशेषता 
थी कि उन्‍हें मवयं दुःख भोगनेक! प्रसंग नद्दों हुआ था, बढिक 
रत्री-पुश्र लक्ष्मी आदि संसारके सब खुषत उम्हें पुणरूपसे प्राप्त 
थे-तथापि एकमात्र ऊंची दयामय-वृत्तिसे उन्होंने स्वयं इस 
महान सल्य का साक्षात्कार किया । 

(२) संसार दुःख रूप है यह जान लेना तो बहुत सरल 
है फिल्तु दुःखका निदान ढूंढ निकालना और उस +े निवारण- 
के उपाद सोच निकालना इनमें बुद्धिकी सूक्ष्मता और परोप- 
कार व्‌ सकी आवश्यकता पड़ती है | बुद्ध भगवानने सोचा कि 
दुःख के बादहरके उपचार व्यर्थ हें, वेधकर्में जिसे रोगका निदा- 
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न अर्थात्‌ बोज़ कहते हैं उसे ख्ज निकालना चाहिये और 
फिर उस का उपाय करना चाहिये। रोगके निदान किये 
बिना ओषधि करना नीम-हकरीपी है। इस प्रकार संसार- 
रूपी रोगके हस महान विकित्स कने (वेचने) विचारकर यह 
निदान किया कि सारे दुःख जावनऊी तृष्णामेंसे उत्पन्‍्त 
होते हैं। “में ज़ीऊं, में ज़ोऊं, चाहै जो हा, किसीको दुःख 
देकर भी जीऊं !” यह जीवन-तृष्णा ही दुश्खोंका मल हैं। 
इसलिये अहन्ता अथांत आत्प॒त्रादक्का त्याग करना चाहिये 
ओर अनात्मवादक' अ्रह्यण करना चाहिये, यह बुद्ध भयवानने 
दूसरा सिद्धान्त स्थिर क्रिया । सिद्धाथने यह देखा था कि 
सुख समय ल'ग आत्मचादका आश्रय लेकर बहुत ही स्वार्थ- 
परायण दो गये थे। इस आत्मा ( अहं ) के मोहसे मनुष्य 
संखारमें असंख्य पाप ररते थे इतना ही नदों बल्कि यज्ञमें अग- 
णित पशुओं का बठिदान देकर ये यही आशा किया करते 
थे कि मरनेके बाद हमारी आत्म! सवगंमें जायगो । अगएव 
आत्नवादके नाश हाने ले तृष्णा दू* दागी भोर तृष्गाके दूर होने 
से दु/स्त का नाश ह' गा यहा उन्होंने लिद्धारत निश्चित किया। 

(३ ) दृष्णा और ठृष्णामें ले 3ःपश्न हो नेवाले ' उपादान ” 
( रूप, रस, गरुय आदि इल्द्ियोंके विषय अ्रहण करना ) 
का नाश ह नेसे. पुनजंत्म और पुनजन्मके साथ जुड़े हुए 
ज़रा-मरण-ब्वाधि आदि दुखोंका दाश हो जाता दे--ज़िन 
दुःस्वोंको डस दिन राजकुमारने रास्तेमें आश्चयं और श' कसे 
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अआकुछित होकर देखे थे ओर जिनका उपाय ढंढ़नेके लिये 
उन्होंने अभिनिष्क्मण किया था । 

(७ ) ऐशब्नी दुःखशहित स्थितिफा नाम “ निर्वाण ” है | 
( निधोण अर्थात्‌ बुभ जाना ) मनष्यके हृदयमें अहन्ता और 
राग द्वंषको जो तृक्तियां हैं उनका बुक जाना ही निर्चाण 
शब्दका अर्थ है। जिसको ददे लो रहा हो उसके दर्द मिटने- 
पर रसूवथस्थताकी दशा आती है; 

मे चार सिद्धाग्त ही ' चार आयंसत्य ? हैं, अर्थात ये 
सत्य सज्जनोंके रूवीकार करने योग्य हैं। 

इस निरवाण दशाके प्राप्त करनेका गौतम खुद्धने जो मार्ग 
क्योज निकाला वह “ मध्यम प्रतिपदा ! अथवा ' आय अष्ांग 
मार्ग ” कहलाता है। गौतम बुद्धने अपने निजके अनुभव 
से यह देखा था कि जैसे भोग विलाससे सत्य दूर रहता 
है घसे अत्यन्त वेहकश्से भी दूर रहता हैं। बच्तुतः 
ससयका मार्ग दोनों छोरोंके बीचमें है, और इस कारण यहदद 
“ मध्यम प्रतिपदा ! अथांतू “ बोचका मार्ग ! कहलाता है। 
यही आये लोगोंका माग है । इसके आठ अडडुः हैं इसलिये 
यह आये अष्टांग मार्ग भी कहा जाता दै । 

ब्रान्‍्याण धर्मके योगसूत्र आदि अनेक ग्रन्थोंमें जिसे पंच 
थम फहते हैं, ओर जैन धर्ममें : जिसे पंचध्षत कहते हैं ढनसे 
बहुत कुछ मिलते झुलते बोद घर्ममे पंखशील हैं। थे पंच- 
शोल निम्न लिखित प्रकारके हैं।-- 
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( १) प्राणातिपात--अर्थात्‌ हिसा न करना । 

(२) अदादान--बिना दी हुईं वह्तु न लेता-जोरो” 
न करना | 

( ३ ) सुषावाद--फूठ न बोलना । 

(७ ) मद्यपान न करना । 

(५) ब्रह्मसय " हउत करना । 

(४५ ) 
मृट्युका राज्य । 

रमाकाश्त--रुरुओं आपने कल बोदध धर्मके सिद्धान्त 
बतलाये, उनमें--चस्तुमात्र क्षणिक और दुःख रूप दें--यह 
खिद्धान्त सवका आधार है न ? 

गुरुजी--हां, गौतमबुद्ध/ जीवन शरित्ररा हाल ओ मैंने 
तुमसेकदा था उसे देखते हुये तुमदारा कथन डचित प्रतीत द्वोता 
है। वे आाजमहल? से बाहर फिरने निकले थे, रास्तेमें वद्द बूढ़ा, 
बह शलोद्र वाला रोगी और मुर्दा ओर उसके पोछे होता 
छुआ रुदन तथा हाहाकार इनफों उन्होंने देखा था । तभीसे 
डनके दयालु हृदय पर, जोवन कझ्षणिक ओर दुश्ख रूप है इस 
बातका बड़ा असर पड़ा था ओर इस का इलाज दू छू निफा- 
कणेके लिये दी ये बाहर निकल पड़े थे !। 

विजार चन्दर-लेकिन गुरुजी, उन्होंने कोई इलाज तो 
हु ढ़ भहों निकाला । 
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गुरुचऔ--हू ढ़ तो निकाला--आये मार्गकी तो गधेषणा- 
की, लेकिन में तुम्हारे कहनेफा भावार्थ समभता हूं । तुम्हारा 
कथन इस प्रकार है कि यदि झुत्यु मिटा दी होती ओर रोग 
शाम्त है! जाते तो सबमुच भला किया यह कहा जाता | क्यों 
यह बात ठोक है न ? 

विशाश्चन्द्र--( कुछ हंसकर ) हां महाराज | 

गुरुजी-तो खुनों गोतमबुद्ध ओर किसा गोतमी नामकी स्प्री 
का जो आपसमें संवाद हुआ उसे में कद्दता डं। किसा गो- 
तमी नामकी एक युवती थी | उसे एक सुन्दर बालक था | वह 
खूब हँलता, फिरता ओर खेलता था । इतनेमें वह एक राज्ि- 
को अचानक बीमार हुआ ओर सुबह होतेटी बेचारा मस॒त्युके 
मुखका श्रास बत गया | माता !स घटनासे पागल ली हो 
गयी अर कोई उसे औषधि देकर फिर जीवित करे इस 
आश से बालकके शवक' ह'थमें लेकर वह शहर श्र भटरू- 
मै लगी। रास में एक बोद्ध भिक्षु मिला, उससे बडी विनयसे 
उसने कदा---'“भगसन्‌ ! मेरे बालक को कुछ ओषाधि दो और 
जीबित करो ।?” भिक्षने कद्ा--“बहिन, इसको ओषधि मेरे 
पास नहों, पर मेरे एक गुरु गोतम बुद्ध हैं, उनके पास जा तो 
वे कुछ बतन्तायंगे ।!? किला गोतमी बड़ा ही अश'के उल्लास 
में उछ्तो तरदसे उस बालकों लेकर गौतमब्रुदुके पास गई, 
ओर कटइ--'सगवन्‌ | आप समर्थ हूं', मेरे कालककों कुछ 
आओषछलि देकर जीवित करी |” गौतमवबुद्धने कद्ा--“यदछिम, 
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इस शालफको यहां खुला दे ओर में फहूँ थे पो कुछ राई ले 
आ, तो तेग बालक में जीवित कर दूगा ।” यह उच्चर रुन 
किसी गोतमी प्रसन्न हुई भोर पहठेसे भी अधिक आशाले ज्पों 
ही वह राई लेनेके लिये दोड़ ता चाहती थो त्योंड्री म गचान घुद्धने 
उसे क्षण भर खड़ा रखकर कहा-- “बहिन, ऐसे मक़ुउ काय्थंके 
लिये शुभ स्थानसे राई छाना चाहिये, इस लिये ऐसे घरले 
राई लाओ जि घरमें फोई लगा प्यारों कभो न मरा हो।” 
बह युवती पुत्रके उस शवक्रा विरहे भी सदन न कः सकती 
थी गोर मारना अभी पुत्र जोवितर ही है इस प्रकार उपसे 
आलिकुन करती उसे हाथमें लेकर गांवमें राई लेने--बुद्ध मग- 
वानने कहा था व लो राई लेने--गई । एक घरमें गई वहां घर 
वालेने कठा 'बहि।ः, राई ता है, चाहे ज्ञितन! लो, किन्तु 
तू कहती है धस। नह, मेरे घामें महीना हुआ जब एक जवान 
पुत्र मर गया 3, टखस रारण लावचार हूं।” किसा गोतमी 
दूसरे घर गई, तोखकरे घर गई, इस कार सफड़ों घर भट की । 
किसी ठिऊाने बाप तो किसी जगह मां, किसो जगह भाई 
तो किपो ठिकाने बद्देन, कहीं पति तो कहीं पस्‍्नो, कह्ों 
यालक तो फद्ों लड ही, कहों प्रित्र ता कहों नोकर इस 
प्रकार जहां जहां खोजती थो वहां कोई न कोई तो मरा छुआ 
बतलाया ही गया । कि ता गोतमीने गो उमबुद्धफे पास आकर 
सच फपा कद  खुनाई । गोतमबुद्धनें इप अनुभवक्रा 
यह मर्मझूप सिद्ध न्‍त दिखी गौतमोकोी समझाया कि 
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स्‍स्मेह्ी संबन्धोके मरण रहित फोई घर नहीं, जो जन्म लेगा 
बह अवश्य मरेमा, और पदार्थ मात्र नाशवयान हैं--- 
किसी गौतमों संसार छोड़ भक्षणी हो गई ! 

वियारलन्द्र--तो गुरुजी, इसका अर्थ तो यह है कि 
सत्युका कोई इलाज दी नहीं । 

गुरुज्ञी--है ही नहों ! जो वस्तु जेसी है डसे बेली दो 
जानना यथार्थ ज्ञान है। इलाज चाहे हो लके वा न हो सके 
किन्तु वैद्यको पहले तो जो वस्तुस्थिति हों डसका निर्णय 
करना चाहिये | गोतमबुद्धने इसो _खातकी निर्णय किया। 
तुम कद्ोोंगे कि मत्युका इलाज नहीं इस बातकों फोन नहीं 
ज्ञानता ? सभी जानते हैं, एरु जानऊर जैसा व्यवहार करना 
खाहिये या व्यवहार करनेपर ही ठोक ठोक जाना कहा 
जाता है | गौतमबुद्धने यह बात एक निश्चित सिद्धास्त रूप 
से जानने ओर उसके अनुसार व्यवहार करनेडा उपदेश 
किया था, किन्तु पस्तुत गोतमवुद्धने इतना ही नहों किया । 
ढ्होंने मत्युकी ओषधि भी खोज़ निकाली है, ओर वह यह 
है कि संसारमें तृष्णा--विषयतरणा-- से हो रोग बढ़ता हैं 
और मत्यु होती हे; में ज्ञीऊँ, किलीको द्वानि पदुँचा कर 
भो ज्ञीऊ' और सुख भोग? ऐसी हमारी सूखंता भरी तृष्णा 
है जो थिषय रूपी पानी पीनेसे बढती है। इसलिये उसे न 
पीकर ज्ञान रूपो अमतसे थह तथा शास्त करनी याहिये । 

“-२२+४ई४४3॒४<६-- 
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(७६ ) 
“अविरोध । 
लड़कोंने जैन धर्म और बौद्ध धर्ममें ब्राह्मण अर्मसे 
मिलती जुलतो अनेक बातें देखों । सबके मनमें यही 
हुआ कि तीनों एकसे ही धर्म हें। गुरुजीने भी यद्द बात बहुत 
बाश कही थी | तथापि इस्त संवन्धरमं गुरुजी से प्रश्न फरतनेसे 
कुछ विशेष बातें मालूम डोंगी इस लक्ष्यसे एक विद्या 
थीने इस विषयकी चर्चा छेड़ी : 
सुमस्त--गुरुजी, आपने कहा था कि जैन धर्मके अजु- 
सार जगत॒का कोई कर्सा ईश्वर नहीं, और सब कुछ कर्मा- 
चुसार होता रहता है, किन्तु ऐसा लिखाश्त तो आपने बेद- 
श्रमंके घट दर्शनों में भी बतलाया था । 
रुरु औओ--ठोक । 
चन्द्रमौलि--ओर, महाराज, तप और वेराग्यका उपदेश 
भी उस घधर्मेमें * । 
गुरुजी--है ही । 
काम्तिकाल--म्याद्वाद जैसा भी कुछ है न ! 
गुरुजी-यह भी है । 
विचार्चन्‍्द्रू-मर्दिस। ! 
गुरुओ--इस प्रसझुमें कुछ जिस्तार पूर्वक उच्चर देना 
ठचित है। मूल वेद-घर्ममें कितने हो यक्षोंमें पशु दिस! होतो 
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थी ओर कितने ही सादे दूध-घी के यश होते थे। जा पशु- 
हिसा होती थी वह भो बहुत स्थानॉले धोरे धीरे जाती रही 
ओर पशुके बदले ब्रोहि ( एक प्रकारके अन्त ) का बलिदान 
दिया जाने लगा, फिर आटेका पशु बताकर उपे होम करने 
का रिवाज शुरू हो गया; श्ञान' पुरुष,ने ' शु हिसाका कुछ 
विलक्षण अर्थ कर, यज्षमें से पशुद्स! घिल्कुछ ही निकाल 
डाली । उनहे वियार सुखार हम रे दृदूयका *हड्र ही पशु 
रूप है और इसे ईश्वरको समर्पण कर उसके यघह्षमें इसे 
बलिदान कर देना चादिये | भागवत घमने जो वेद धम्को 
शाखा हे हिसात्मक यक्षका बहुत ही निषेध किया है। श्रो 
मद्भध'गवतमें नारद छुनि राज़ा प्राचीनवहिंसे कहते हैं--“'है 


प्रजापालक राज ! यज्षमें तुपने निदुई हो हजारों पशुभोंको 
मारा है, वे तुम्हारी क्ररता याद करते हुये परलो कम तुम्हारी 


ज्ञाट देख रहे हैं, वे इतने कुपित हैं कि ज्योंद्दी तुम यहांसे परलोक 
में जाआगे त्योंही वे तुम्हें लाहैके शस्मोसि झाटनेका तयार हो 
जायंगे।” इसमें से दो बात सिद्ध द्वोती हैं। कोई बहेकि 
वेद धर्मम्ें बशु-हिसा होती ही न थी तो यह कहना असत्य है; 
और उसके साथ यह भो स्पष्ट है कि वेद्‌ धर्मकी हो शास्तताओं में 
पशुद्धिसां बन्द क'नेका उपदेश बहुत प्रकारसे हुआ है | इस 
बातमें कोई आश्चर्य भी नहों । हिन्दू घरंकी तीनों सम्प्रदाय-- 
ब्राह्मण, जैन ओर बोद्ध-एफ ही जातिमें और एक दी प्रकार के 
जीवनमेंसे बत्पश्न दुई हैं, और एक दी महायक्ष की शाखा! हैं । 
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इस कारण अम्ुक सिद्धान्त केवल एक ही धर्म 
का ही यह समव ही नहीं, किश्तु इससे यह न स्थ्मकना 
खादहिये कि जेन धर्ंका इस देशरर कुछ उपकार ही नहीं। 
खब सिद्धान्तोंमें अहिंसाके सिद्धान्तकों परम आदरणीय 
बनाने का गौरव जन लाश कः ही प्राप्त है | 

रमानाथ--ग़ुरुजी, आपने कहा था कि गौतमबुद्ध एक 
महान अवतारझंय पुरुष हुए थे, भोर तत्पश्ञात्‌ आपने 
उनके जीवन ओर उ देशऋ। जो वर्णन किया उसे देखते हुये 
भी ऐसा ही मालूम ह'ता है। तब रं'कर्मे यद्द क्‍यों कहा 
जाता है सिबुद्ध वतार प पउगवा।नने असुरोंको श्रममें 
डालनेके लिये लिया था ? 

गुरुजी--भगवान ऐखशा कभी न करेंगे। भगवान धर्म- 
की रक्ष'के लिये अवतार लेते हैं, किपीकोा श्रममें डालनेके 
लिये नही लछेते। उनके उपदेशमेंसे कितनी हो श्वांग्तियां 
उत्पब्न हुई हैं यह बात ठीक है, जेले वेद तुच्छ हैं, ईश्वर 
नहीं, भात्मा नहों, सब शूस्य दे इत्यादि | जा इन शस्राह्तियोंमें 
पड़े उन्हें ब्राह्मण शासत्रकारांने अछुर कद्द कर पुकारः, ओर उन्हें 
म्रममें डालनेके लिये भमगवानने बुद्धावतार लिया यह मान 
लिया । डिन्तु यद सब बातें गोतमबुद्धफे सच्चे उपदेशको न 
समभनेवालोपर ही लागू द्वोती हैं। खूब ता यह है कि 
गौतमबुद्धने वेद की निन्‍दा नहों को, किन्तु यद्द बतछाया है 
कि ज्राह्मणोंको क्या आनना चाहिये ओर केसा होना चाहिये । 
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शवि इतनी बातसे वेद्कफी निम्दा होती हो त-- 
कहा मयो तप तीरय कोन्द्दे । माला गहि हरि नामहि ल्वीन्ह । 
तुलसी लित्नक धरे का होवे । सुरत्तरि पान करे का होवे ॥ 
कहा भयो निगमायम बांचे । रागरंगके तर्ताह जेचे | 
कहा भयो पड्दशन जाने | वरण भेद उपभेदहि माने ॥ 
णेसे पद रस साहिनयमें नहों | रूवयं कृष्ण भगवानने 
भी गीतामें खेदके अथंपर सरपच्छी करश्शेपालोकी क्‍या 
निन्‍दा नहीं की ? ३स . अतिरिक्त ईश्वर नहों यह गोतमवुद्धने 
कभी नहीं कहा, किःतु यह कहा है कि ईश्वरके अम्वेषणसे 
लगे हु) लोगोंकों जो करता उचित है वह नहों करते | इस 
कारण ही ईश्वरके विषयकी चर्चा उन्होंने निरर्थक बतलायी 
है । उनका व दना है ४ एक मनुष्यणोी बाण लगा हद्वो तो 
कया पह शस्त्र-येधके पास जाकर उसे निफलथाता है अथवा 
पहले यह विचार करने बेठता हैँ कि भच्छा, इतर बाणके मारन 
बाला कौन है ? यह थयाण किस चीज़का बना है 
इत्यादि ? दस प्रकार जगत नित्य है वा अनित्य, इखका कर्ता 
है वा नहों, है तो केसा है इत्यादि प्रश्नोपर धार्मिक जीवन - 
का आधार नहों। अब विचार करनेपर, हमें ये प्रश्न निर- 
थंक नहीं माल्म होते, किन्तु जय छोग अपने सच्चे क शैव्य को 
भूछ जाते हैं और ऐसे प्रश्नोंक वादवियादर्म पड़े रद्दते हैं, 
तब गोतमबुद्धने जैसा क॒द्दा था बेसा कोई कहे तो क्या 
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बुराई है ? यह तो सभी मानेंगे कि तारोकी खोजमें मट- 
कने हुये पेरों तले कुआ आ जाता है। इसे भूछ जाना तो 
यहत ही बुरा है। इसके अनुसार, जैन धरम्ममें भी ईश्वरके 
न माननेका ठीक तान्पय कमंको महिमा बनानेका है। 
अपने अहड्रके नाश करनेके मतलब हीसे गोतमवुद्धने 
आत्मा नहीं यह कहा है | इसी प्रकार सब धन्य हैं यह जो 
बुद्ध भगवानसे कहा हुआ माना जाता है उसका अथ पाप 
पुण्यकी जवाबदारीके दूर करनेका नहीं, किन्तु संसारके 
माह नए करनेका है। हिन्दू धममें जेले शिव, विष्णुकी 
निन्‍्दाके प्रकरण आ घुसे है इसी तरह बोद्ध, जेन ओर ब्राह्मण 
धर्मोमें परस्पर निन्दाकी बातें आगई हैं। उचित दृष्टिसे 
देखते हुये, ये बातें हमारे धर्मोद्यानके सुन्दर फल पुष्प 
नहीं किन्तु उस उद्यानके विगाड़ने वाले काँटे हैं | इसलिये इन 
बातोंकी स्वथा उपेक्षा करना चाहिये । 
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